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नमो देव्ये जगद्धात्र्यै शिवाये सततं नमः । दुर्गायै भगवत्यै ते कामदायै नमो नमः॥ 
नमः शिवायै शान्त्यै ते विद्यायै मोक्षदे नमः । विश्वव्याप्त्यै जगन्मातर्जगद्धात्र्यै नमः शिवे॥ 


गोरखपुर, सौर आषाढ, वि० सं० २०६६, श्रीकृष्ण-सं० ५२३५, जून २००९ ई र 
पूर्ण संख्या ९९१ 
श्रीहरि-हरकी जल-क्रीडा 


गत्वा तटाकं गम्भीरं स्तास्यन्तौ देवसत्तमौ । कराम्बुपानमन्योन्यं पृथक्कृत्वोभयत्र च॥ 
चक्रतुः शङ्करः पदाकिञ्जल्काञ्जलिना हरेः । अवाकिरन्मुखे तस्य पद्योत्फुल्लविलोचने॥ 
नेत्रे केशरसम्पातान्यमीलयत केशव: | ** 
अधोत्थितो  हरिस्तोयमादायाञ्जलिना ततः ॥ अवाकिरदथो शम्भुमथ विष्णुमथो हरः। 








किसी समय देवश्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु तथा भगवान्‌ शिव स्नान करनेकी इच्छासे एक गहरे जलाशयमें 
जाकर जलक्रीडा करने लगे। वे दोनों परस्पर हाथमें जल लेकर एक-दूसरेको कभी पृथक्‌-पृथक्‌ तथा कभी 
एक साथ जलका पान कराने लगे। शिवजी अपने कमलपुष्पसदृश अंजलिके द्वारा उन श्रीहरिके मुखमण्डल 
| तथा विकसित कमलके समान नेत्रोंपर जल फेंकने लगे। तब नेत्रोंमें कमलपुष्पके केसरके पड़ जानेसे उन 
फ| श्रीहरिने अपने नेत्र बन्द कर लिये। पुनः सजग होकर विष्णुजी अपनी अंजलिमें जल लेकर उसे शिवजीके 
फ | ऊपर फेंकने लगे और इसी प्रकार शिवजी भी उनके ऊपर जल उछालने लगे। [ पद्मपु०, पाता०, अ० ११४] 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


(संस्करण २,२५,०००) 
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संख्या ६] 


कल्याण 


६९९ 
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कल्याण 





याद रखो--दःखी-गरीब भाई-बहनोंके साथ विशेष 
प्रेम और सरलताका व्यवहार करो । उनकी सेवा करनेमें न तो 
ऐसा विचार करो और न कभी यह उनपर प्रकट ही होने दो 


कि तुम बडे आदमी या समर्थ हो, इससे उनका उपकार कर रहे 








लगाकर कुविषयोंसे हटाओ। 

उखड़ो मत, झल्ला न उठो, झुँझलाना छोड़ दो; धीरतासे 
सुनो, अपनी झूठी निन्दा भी चुपचाप सुनो; फिर शान्त चित्तसे 
विचार करो--वह क्यों तुम्हारी निन्दा करता है? जरूर कोई 





कोइ सेवा तुमसे बन जाय तो उन्हे कभा भूलकर भी उसका स्मरण 





तो कराओ ही मत, बल्कि मन-ही-मन उनका उपकार मानो कि | १ 


उन्होंने तुम्हारी सेवा स्वीकार की । परंतु इस कृतज्ञताको भी अपने 
मनमें हो रखो । उनपर प्रकाश न करो; नहीं तो शायद वे समझेंगे 
कि तुम अपने उपकारकी उन्हें याद दिला रहे हो; इससे उन्हें 
संकोच होगा और अपनी गरीबीको यादकर वे दु:खी हो जायँगे । 
जो गिनानेके लिये किसीकी सहायता करता है, वह तो उसे 
जलानेके लिये आग जलाता है; उसका ताप मिटानेके लिये नहीं । 
तुम ऐसा न बनो। 

गरीब-दुःखी गृहस्थोंको सहायता या सेवा करना चाहो 
तो अत्यन्त ही गुप्त-रूपसे करो; हो सके तो उन्हें भी पता 
न लगने दो और सेवा करके उसे सदाके लिये भूल जाओ, 
मानो तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। 

याद रखो-किसी भी आदमीसे बातें करनेके समय 
पहले उसकी बात सुनो | दुःखकी बात तो विशेष ध्यानसे सुनो । 
तुम्हारी दृष्टिमें चाहे वह दु:ख छोटा हो, परंतु उसको दृष्टिमें तो 
वही महान्‌ है। उसे सान्त्वना दो, समझाओ; हो सके तो सहायता 
करो। परंतु रूखा बर्ताव न करो। विशेषरूपसे गरीबको बात 
सुननेमें तो कभी भूलकर भी रूखेपनसे काम न लो । उसके साथ 
ऐसा बर्ताव करो, जिससे वह संकोच और भय छोड़कर कम- 
से-कम अपना दु:ख तुम्हें आसानीसे सुना सके और तुम्हें अपना 
स्नेही समझने लगे। 

तुम अपने सामने किसीको कोई दोष करते देख लो 
और वह जान जाय कि तुमने उसके दोषको देख लिया है 
तो फिर उससे और कुछ भी मत कहो, वह तो स्वयं लज्जित 
हो जाता है। कह-सुनकर उसका संकोच भंगकर उसे ढीठ 
न बनाओ। 


याद रखो--इन्द्रियोपर और मनपर विजय पानेकी चेष्टा 


करो। अपनी कमजोरियोंसे सावधान रहो; धीरजके साथ 
परमात्मापर भरोसा रखकर इन्द्रियोंको बुरे विषयोंको ओर 
जानेसे रोको, मनको प्रभु-चिन्तन या सत्‌-चिन्तनके कार्यमें 


कारण मिलेगा, अधिकांशमें तो अपनी कोई कमजोरी ही मिलेगी, 


याद रखो--फूलो मत, हर्ष-विहल न हो उठो; बड़ाई 
सुनकर अपनी कमजोरियोंको न भूल जाओ और उनसे लापरवाह 
भी न रहो । बड़ाईका कारण अपनेको समझकर अभिमान न करो, 
परमात्माकी कृपा मानो, जिसने तुमसे बड़ाईका काम करवाया। 
बड़ाई करनेवालोंका उपकार मानो, पर परमात्मासे प्रार्थना करो 
कि वे बड़ाई न दें। बड़ाईको कभी गले न लगाओ, बड़ाई मीठी 
छुरी है; हलाहलकी मीठी घूँट है; अतः उससे सदा दूर भागो। 
अच्छा कार्य करो, परंतु बड़ाईके लिये नहीं । 
याद रखो-अहंकार ही सारे अनर्थोंका मूल है, 
अहंकारसे ही ममता तथा राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं। 'मैं' है 
तो 'मेरा' है; 'मेरा' है तो मेरा सुरक्षित रहे और बढ़े। जो मेरा 
है उसमें राग हो जाता है और जो मेरा नहीं उसमें द्वेष। राग- 
वेष ही_काम-क्रोध-लोभ-मोहकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतु हैं। ही काम-क्रोध-लोभ-मोहकी उत्पत्तिमें प्रधान हेतु हैं। 
इस अहंकारके कारण ही बुद्धिमान्‌-वाणीसे आत्माका 
तत्त्व निरूपित करनेवाले बुद्धिमान्‌ भी मूर्ख हो जाते हैं और 
अपने-अपने मतवादके लिये लड़ने-झगड़ने लगते हैं। इस 
अहंकारजनित अज्ञानके कारण ही स्थूल शरीरकी पूजा और 
नामकी प्रशंसा चाहते हैं। 'लोग मेरा चित्र या मूर्ति रखकर 
पूजा-सम्मान करें, मेरा नाम इतिहासमें अमर रहे '--ऐसी 
आकांक्षा आत्मामें नहीं होती। ये सारी अज्ञानकी क्रियाएँ होती 
हैं अहंकारके कारण ही। बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी अपनी प्रशंसात्मक 
जीवनी लिखना-लिखाना चाहता है; बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी गुण- 
प्रशंसाके हेतुभूत अभिनन्दनादि स्वीकार करता है; बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य भी लोकोपकारके नामपर अपने भावोंका प्रचार करता 
है और बुद्धिमान्‌ मनुष्य भी धन कमाकर उसकेद्वारा परोपकारके 
बहाने नाम-आरामको आकांक्षा करता है। ये यथार्थ बुद्धिके 
लक्षण नहीं हैं। तमसाच्छन्न विपरीतदर्शी बुद्धिका ही यह 
स्वरूप है । इस बुद्धिवाला मनुष्य वास्तवमें बुद्धिमान्‌ नहीं है। 
आत्मदर्शनकी दृष्टिसे यह वास्तवमें मूर्खता ही है। यह सब 
अहंकारका ही अवश्यम्भावी दुष्परिणाम है। 'शिव' 


— or re 
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७०० कल्याण 
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सेबा तथा परम सेवासे कल्याण 
र (ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


संसारके प्राय: सभी प्राणी दुःखमें निमग्न हैं । दु:खके 
दो भेद हैं-(१) लौकिक और (२) पारलौकिक। 


(२) आधिदैविक और (३) आध्यात्मिक। मनुष्य, पशु, 
पक्षी, कीट-पतंग आदि प्राणियोंके द्वारा जो दुःख प्राप्त 
होता है, वह आधिभौतिक दुःख है। वायु, अग्नि, जल 


वृष्टि, देश, काल, नक्षत्र, सूर्य, चन्द्रमा आदिके अभिमानी 





आधि एवं (२) व्याधि। आधिके भी दो भेद हैं-(क) 
मन-बुदङ्धिमें पागलपन, मृगी, उन्माद, हिस्टीरिया आदि रोग 
तथा (ख) काम-क्रोध, लोभ-मोह, मद-मत्सर, राग-द्वेष, 
ईर्ष्या- भय, छल-कपट, अहंता-ममता आदि आध्यात्मिक- 
विषयक हानि करनेवाले दुर्गुण। इन सबको तथा इसी 
प्रकारके अन्य मानसिक रोगोंको 'आधि' कहा जाता है। 
इसी प्रकार पारलौकिक दुःख है-मरनेके बाद परलोकमें 
या पुनः इस लोकमें आकर नाना प्रकारकी योनियोंमें 
भ्रमण करना। इन सभी प्रकारके दुःखोंका सर्वथा अभाव 
परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे होता है। परमात्माके यथार्थ ज्ञानसे 
ही परमात्माको प्राप्ति होती है। परमात्माकी प्राप्ति होनेपर 
उपर्युक्त सभी दुःखोंका अत्यन्त अभाव होकर सदाके लिये 
परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति हो जाती है। 

यद्यपि परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषके शरीरमें भी 
प्रारब्धके कारण उपर्युक्त दु:खोंकी प्राप्ति लोगोंके देखनेमें 
आ सकती है तथापि वास्तवमें उसकी आत्मा सब दु:खोंसे 
रहित ही है। उसमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंका 
अत्यन्त अभाव हो जाता है। शरीर, इन्द्रिय और अन्त:करणके 
साथ उसकी आत्माका किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता, 
अतः उसके प्रारब्धसे होनेवाले शरीर-सम्बन्धी दुःखोंका 
कोई मूल्य नहीं होता। 

वह परमात्माका यथार्थ ज्ञान ईश्वरकी भक्ति, सत्पुरुषोंके 
संग, गीतादि शास्त्रोंके स्वाध्याय, निष्काम कर्म, ध्यानयोग 
और ज्ञानयोग आदिके साधनसे होता है | इनमेंसे ईश्वरभक्ति- 
पूर्वक निष्काम कर्मका कुछ विषय आगे दिया जाता है-- 
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श्रीभगवान्‌ सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें विराजमान हैं । इसलिये 
सबकी सेवा भगवानकी सेवा है। गीता कहती 

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ 

(१८।४६) 

“जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई हे 
और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस परमेश्वरकी 
अपने स्वाभाविक कर्मोद्वारा पूजा करके मनुष्य परम 
सिद्धिको पा लेता है।' 

उपर्युक्त सेवा सिद्ध पुरुषोंके द्वारा स्वाभाविक रूपमें 
ही होती रहती है। साधकके लिये सिद्ध पुरुषके गुण और 
आचरण ही अनुकरणीय हैं। अत: साधकको उनके गुण 
और आचरणोंका लक्ष्य रखकर उन अनुकरणीय सिद्ध 
पुरुषोंके अनुसार साधन करना चाहिये। ऐसे सिद्ध प्रेमी 
भक्तोंके लक्षण भगवानूने गीताके बारहवें अध्यायके १३वें 
से १९वें श्लोकतक बतलाये हैं तथा उनके अनुसार 
चलनेवाले भक्तको भगवान्‌ने अपना ' अतिप्रिय' कहा है-- 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। 

श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रिया:॥ 

(१२।२०) 

“परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस 
ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतका निष्काम प्रेमभावसे सेवन 
करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।' 

अतः सबमें भगवान्को व्याप्त समझकर भगवान्‌की 
आज्ञाके अनुसार उनके नाम-रूपको याद रखते हुए 
निष्कामभावसे सबकी सेवा करनी चाहिये। उस सेवाके दो 
रूप होते हैं-(१) सेवा और (२) परम सेवा। 

भूकम्प, बाढ़, अकाल, अग्निकाण्ड आदिसे कष्ट 


प्राप्त होने या रोग आदिसे ग्रस्त होने अथवा अन्य किसी 





कष्टके कारण जो दुःखी, अनाथ और आर्त हो रहे हें 


उन स्त्री-पुरुषोंका दु:ख निवृत्त करनेका और उनको सुख 
पहुँचानेका नाम “सेवा' है। इस लोकिक सेवाके अनेक 
प्रकार हैं; जैसे 

(१) कोई बीमार-आतुर व्यक्ति, जो सड़कपर पड़ा 
है, जिसके पास खाने-पीनेको भी कुछ नहीं है, वस्त्र भी 
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देखो जाती है। इसलिये माता-बहनोंको अपना धन 
सतर्कतापूर्वक जमा करना चाहिये, चाहे उसका ब्याज कम 
ही मिले। 

विधवा माता-बहनोंसे प्रार्थना है कि उनको अपना 
जीवन विरक्त पुरुषोंकी भाँति ज्ञान-वैराग्य-सदाचारमें और 
भजन-ध्यान आदि ईश्वरकी भक्तिमें तथा मन-इन्द्रियोंके 





(० | 


१) नहीं छै/और स्थान भी नहीं है तथा न दवा और पथ्यका 
2 | साफी है, ऐसे व्यक्तिको अस्पतालमें भर्ती करवाकर 
DO ४ या। कहीं भी रखकर अन्न-वस्त्र और दवा चिकित्सा 
yh 00४*पथ्य आदिका प्रबन्ध स्वयं कर देना अथवा करवा देना। 
( 0४४इसा प्रकार धनहीन गरीब अनाथ बीमारोंको सेवा करना 


(र | अहत ही उत्तम हे। अत: प्रत्यक भाइको यह सवा-काय 


करना चाहिये । धर्मार्थ चिकित्सा-संस्थाओंमें काम करनेवाले 
एवं निष्काम बैद्योंको ऐसा नियम रखना चाहिये कि बीमार 
आदमियोंसे संस्थामें तो फीस लें ही नहीं, घरपर जाकर 
भी फीस न लें। 

(२) किसी अग्निकाण्ड या बाढ़के कारण जिसका 
घर-द्वार जल गया या बह गया हो और जिसके खाने- 
पीने-पहननेका कोई प्रबन्ध न हो, उसका प्रबन्ध स्वयं कर 
देना या दूसरोंसे करवा देना। 

(३) भूकम्पके कारण जिनके मकान और सारी 
सम्मत्ति नष्ट हो गयी हो, स्त्री-बाल-बच्चे दबकर मर गये 
हों या स्त्रियाँ एवं बाल-बच्चे बिना स्वामीके हो गये हों 
उनके खान-पान और स्थान आदिका प्रबन्ध स्वयं कर देना 
या करवा देना। 

(४) जिनके न माता-पिता हैं, न कोई अन्य 
अभिभावक हैं, ऐसे नाबालिग लड्के-लड़कियोंको 
अनाथालयमें या और कहीं रखकर उनके खान-पान और 
पढ़ाई आदिकी व्यवस्था कर देना। 

(५) गरीबीके कारण यदि कोई अपनी कन्याका 
विवाह करनेमें असमर्थ हो तो उसे अपनी शक्तिके अनुसार 
सहायता देना या दिलवाना। 

(६) किसी विधवा स्त्रीके खाने, पीने, पहनने 
आदिकी व्यवस्था न हो तो उसके खान-पान आदिकी 
व्यवस्था कर देना या करवा देना। 

आजकल गरीब घरोंकी विधवा माता-बहनोंको तो 
खान-पान और जीवन-निर्वाहका कष्ट है ही, बहुत-सी 
धनी घरोंकी विधवा स््त्रियोंका भी ससुराल या पीहरमें 
आदर नहीं है। घरवालोंका उनके प्रति सेवाभाव न होनेके 
कारण उनको वे भाररूप प्रतीत होती हैं। इसलिये उनका 
सभी जगह तिरस्कार होता है। उन विधवाओंके पास जो 
भी गहना या नकद रुपया होता है, उसे यदि वे ससुराल 
या नैहरमें जमा करा देती हैं तो कोई-कोई तो उनके रुपयों 
और गहनोंको ही हडप जाते हें । यह परिस्थिति कई जगह 


संयमरूप तपमें बिताना चाहिये। नैहर और ससुरालमें 
सबकी निष्काम सेवा करना-जैसे घरमें रसोई बनाना, 
सीने-पिरोने आदिका काम करना उनके लिये परम उपयोगी 
है। घरका काम-धन्धा किये बिना भोजन करना अनुचित 
है । इस प्रकार निष्काम सेवाभावसे कार्य करनेपर अन्तःकरण 
भी शुद्ध होता है और नेहर तथा ससुरालके लोग भी प्रसन्न 
रहते हैं । विधवाओंके लिये प्रधान बात है- प्रातःकाल और 
सायंकाल एकान्तमें बैठकर जप, ध्यान और स्वाध्याय आदि 
करना तथा शयनके समय भगवानूके नाम, रूप, गुण, 
प्रभावको याद करते हुए सोना एवं काम करते समय भी 
उस कामको भगवान्‌का काम समझते हुए नि:स्वार्थ भावसे 
हर समय भगवानको याद रखते हुए ही भगवत्रीत्यर्थ 
करनेका अभ्यास डालना। भगवानूने गीतामें कहा है कि-- 

तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पितमनोबुद्िर्मामेवैष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 

(८॥७) 

“इसलिये हे अर्जुन! तू सब समय निरन्तर मेरा 
स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें अर्पण 
किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू निःसंदेह मुझको ही 
प्राप्त होगा।' 

इसी प्रकार अन्य स्त्री-पुरुषोंको भी विधवा माता- 
बहनोंके साथ उत्तम व्यवहार एवं उनकी सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि अपने धर्मका पालन करनेवाली विधवा 
स्त्रीको सेवा दु:खी, अनाथ, आतुर और गायकी सेवासे भी 
बढ़कर है। इसके विपरीत उसको कष्ट देना महान्‌ 
हानिकर है; क्योंकि दुःखी विधवा स्त्रीकी दुराशिष 
खतरनाक होती है। 

इसी तरह और भी जो किसी भी कारणसे दुःखी 
हैं, उनका दुःख दूर करनेका प्रयत्न करना। 

(७) गाय, बैल, साँड आदि जो मूक पशु चारा, 
पानी, स्थान आदिके अभावमें दु:खी हों या रोगी और वृद्ध 
हो जानेके कारण जिनका पालन उनका स्वामी नहीं कर 
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रहा हो, उनका प्रबन्ध करना। 

इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि 
जीवमात्रकी सेवा और रक्षा करना, उनको दुःखसे बचाकर 
सुख पहुँचाना-यह सब “लौकिक सेवा' है। 

यह “लौकिक सेवा' भी अभिमान और स्वार्थका 
त्याग करके भगवत्प्रीत्यर्थ निष्कामभावसे करनेपर कर्ताके 
लिये “परम सेवा' के रूपमें परिणत हो जाती है। 

“परम सेवा” वह. है,-जो-जाना. प्रकारकी योनियोंमें 
भटकते हुए मनुष्यको सदाके लिये सभी दुःखोंसे रहित 
तात 
म द्वारा तो यह सेवा स्वाभाविक होती रहती 
है, साधक पुरुष भी उन महापुरुषोंके द्वारा स्वभावत: 
होनेवाली परम सेवाको साधन मानकर कर सकता है। 
यद्यपि किसी भी मनुष्यका कल्याण करनेकी सामर्थ्य 
साधकोंमें नहीं होती, फिर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवानूकी 
आज्ञा, दया और प्रेरणाका आश्रय लेकर, कर्तापनके 
अभिमानसे रहित हो वह “परम सेवा' में निमित्त तो बन 
ही सकता है। 

इस 'परम-सेवा' के भी कई प्रकार हैं। जैसे- 

(१) संसारमें भटकते हुए मनुष्योंको जन्म-मरणसे 
रहित होनेके लिये शास्त्रके या महापुरुषोंके वचनोंके 
आधारपर ज्ञानयोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग आदिकी 
शिक्षा देना। 

(२) जो मरणासन्न मनुष्य गीता, रामायण आदि या 
भगवन्नाम सुनना चाहता हो, उसे वह सब सुनाना। 

यह कार्य यज्ञ-दान, तप-सेवा, जप-ध्यान, पूजा- 
पाठ, सत्संग-स्वाध्यायकी अपेक्षा भी अधिक महत्त्वकी 
चीज है; क्योंकि ये सब साधन तो हम दूसरे समय भी 
कर सकते हैं, किंतु जो मरणासन्न है, उसे भगवद्विषयक 
बातें सुनानेका काम उसके मरनेके बाद नहीं हो सकता। 
किसी मरणासन्न मनुष्यको जप-ध्यान, पूजा-पाठ, सत्संग- 
स्वाध्याय आदि करानेसे उसका मन यदि भगवान्‌में लग 
जाय तो उसका कल्याण उसी समय हो सकता है। 
भगवानूने कहा है-- 

अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌। 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय: ॥ 

(गीता ८।५) 


“जो पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ स्वरूपको 
न होता है--इसमें कुछ भी संशय नहीं ।' अत: इस प्रकार 
प्रयत्न करते-करते यदि एक मनुष्यका भी कल्याण हमारे 
द्वारा हो गया तो हमारा यह जन्म सफल हो गया; क्योंकि 
मनुष्यका जन्म आत्माका कल्याण करनेके लिये ही है। हम 
अपना कल्याण नहीं कर सके, किंतु हमारे द्वारा किसी एक 
मनुष्यका भी कल्याण हो गया तो हमारा भी यह जीवन 
सफल हो गया। हम भगवानूसे कुछ भी नहीं माँगेंगे, तो 
भी भगवान्‌ हमारा कल्याण ही करेंगे; क्योंकि हम यह कार्य 
अभिमान, स्वार्थ और अहंकारसे रहित होकर केवल 
भगवत्प्रीत्यर्थ निष्कामभावसे कर रहे हैं। यदि हमारा बार- 
बार जन्म हो और हमें भगवान्‌ यह काम सौंपें तो हमारे 
लिये यह मुक्तिसे भी बढ़कर होगा। इसलिये ऐसा मौका 
प्राप्त हो जाय तो उसे नहीं छोड़ना चाहिये। लाख काम 
छोड़कर यह काम सबसे पहले .करना चाहिये; क्योंकि इस 
प्रकारके अत्यन्त आतुर मनुष्यकी परम सेवासे बढ़कर 
मनुष्यके लिये कोई भी कर्तव्य नहीं है। 

(३) गीता, रामायण, भागवत आदि धार्मिक ग्रन्थ, 
महापुरुषोंके लेख, व्याख्यान, जीवनचरित्र या उनके दिये 
हुए उपदेश-आदेशमय प्रवचन इत्यादि एवं आध्यात्मिक 
पुस्तकोंको विवाह-द्विरागमन आदि अवसरोंपर देना- 
दिलाना, साधु-महात्मा, विद्यार्थी आदिको देना-दिलाना 
अथवा उचित मूल्यपर या बिना मूल्य लोकहितार्थ वितरण 
करना-कराना, ऋषिकुल, गुरुकुल, ब्रहमचर्याश्रम, हाईस्कूल, 
कालेज, विद्यालय, पाठशाला, जेलखाना, अस्पताल और 
आयुर्वेदिक चिकित्सालय आदिमें उपर्युक्त आध्यात्मिक 
पुस्तकोंको मूल्य लेकर या बिना मूल्य वितरण करना- 
करवाना, दूकान खोलकर या लारियोंद्वारा, ठेलोंद्वारा या 
स्वयं झोलेमें लेकर शहरों, गाँवों और बाहरी बस्तियोंमे 
अथवा मेला आदिमें उनका प्रचार करना--यह भी एक 
परमार्थ-विषयकी सेवा है। यह भी यदि अभिमान और 
स्वार्थका त्याग करके निष्काम भावसे भगवत्परीत्यर्थ की 
जाय तो “परम सेवा' में परिणत हो जाती है। 

इसलिये प्रत्येक मनुष्यको इस प्रचारके कार्यको 
अपने कल्याणके-परमात्माकी प्राप्तिके साधनका रूप 
देकर बड़ी तत्परता और उत्साहके साथ करना चाहिये। 


— oe ree 


संख्या ६] 


परमार्थ सदवस्तुकी एकता 
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परमार्थ सदवस्तुको एकता 


( ब्रह्मलीन धर्मसम्राट्‌ स्वामी श्रीकरपात्रीजी महाराज ) 


शरीररूप यन्त्रमें अनेक रूपसे प्राणवायुका गमनागमन 
होता रहता है । भुशुण्ड-वसिष्ठ-संवादके अनुसार भुशुण्डजी 





प्राणापानके ही अनुसन्धानमें लगे रहते है लगे रहते 


प्राणापानके हैं-सोते, जागते, 
उठते, बैठते स्वाभाविक प्राणायाम होता रहता है। हदयकमलसे 
बिना यत्न ही जो प्राणका बाह्योन्मुख गमन होता है, वही 
रेचक है और बाहरसे भीतर जानेवाले अपानके साथ 
स्वाभाविक ही पूरक हो जाता है। नासिकासे द्वादशांगुल- 
पर्यन्त बाहर निकलकर प्राण समाप्त हो जाता हैं। कुछ 
प्षणक अनन्तर ही वहोसे भीतर जानेके लिये अपान 
उत्पन्न होती है। प्राण एवं अपानके उत्पन्न न होनेर्तक 
बाह्य कुम्भक रहता है। प्राणापानपर ही चित्तके स्थिर 
रहनेसे प्राणके समाप्त होने, अपानके उदय न होनेतक 
चित्त भी क्षीण रहता है। उस समय प्राणापानरहित, 
चित्तरहित अतएव देशकालरहित शुद्ध बोधस्वरूप आत्मा 
व्यक्त रहता है। वही निर्दूय अखण्डभान ब्रह्म है। यही 
स्थिति आन्तर कुम्भककी भी है। बाहरसे भीतर हृदयपर्यन्त 
जाकर अपान क्षीण हो जाता है। तब कुछ क्षणके अनन्तर 
प्राण उत्पन्न होता है। यहाँ अपानक्षय और प्राणोदयको 
सन्धिमें कुम्भक होता है। वहाँ भी प्राणापान, चित्त और 


देशकालरहित बाह्याभ्यन्तर एकरस निर्भास्य शुद्धभान व्यक्त 
होता है। बाह्य कुम्भककी दृष्टिसे रेचकके ही अर्ध 
बाह्मभागको पूरक कहा जाता है अर्थात्‌ हृदयसे मूर्धापर्यन्त 
प्राणगतिको रेचक और नासिकासे बाह्य द्वादशांगुलपर्यन्त 
प्राणगतिको पूरक कहा जाता है। बाहरसे भीतर जानेवाले 
अपानमें पूरकता प्रसिद्ध ही है- 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणो यावन्ताभ्युदितो हृदि। 
तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते॥ 
द्वादशाङ्गुलपर्यन्ते नासाग्रसमसम्मुखे। 
व्योम्नि नित्यमपानस्य तं विदुः कुम्भकं बुधाः ॥ 
जैसे छायाके नष्ट होनेपर आतप और आतपके नष्ट 
होनेपर छाया आती है, वैसे ही प्राणके पश्चात्‌ अपान और 
अपानके पश्चात्‌ प्राण आता है। प्राणके अस्त होनेपर 
अपानके अभ्युदयके प्रथम ही बाह्य कुम्भकका आश्रय 
करना चाहिये। इसी तरह अपानके अस्तंगत होने और 
प्राणोदयके प्रथम ही आन्तर कुम्भकका आश्रयण करना 
चाहिये। शनैः-शनैः इसी संधिके विस्तृत करनेसे स्फुटतया 
तत्त्वदर्शन होता है 
अस्तङ्गतवति प्राणे त्वपानेऽभ्युदयोन्मुखे। 
बहिःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते॥ 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणे किञ्चिदभ्युदयोन्मुखे। 
अन्तःकुम्भकमालम्ब्य चिरं भूयो न शोच्यते॥ 
वस्तुत: शुद्ध चित्तस्वरूप ब्रह्म ही प्राणरूप और वही 
अपानरूप धारण करता है। दोनोंकी सन्धिमें शुद्ध 
स्वात्मस्वरूपसे वह दर्शन देता है। इसलिये प्राणापानका 
मध्य शुद्ध चिदात्मा ही है, वही प्राणका प्राण, मनका मन 
सत्यका सत्य, ज्योतियोंका ज्योति तथा जीवका जीवन है। 
देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार-सब-के-सब वस्तुतः 
असत्‌ हैं। जैसे द्वितीय चन्द्रमा न होता हुआ ही भासित 
होता है, वैसे ही देहादि न होते हुए ही संकल्पमात्रसे 
भासित होते हैं। दूष्टि-सृष्टि-सिद्धान्तानुसार केवल 
देहप्रत्ययकालमें ही देह रहता है। स्वप्नके संकल्पमय 
देहसे अनेक व्यापार होते हैं, वह देह क्या सत्य है ? जाग्रत्‌ 


७०४ 


मनोराज्यमें जिस देहसे स्वर्ग या सुमेरुकी यात्रा होती है 
क्या बह सत्य है? कभी-कभी स्वप्नमें भी स्वप्न होता 
है, बहाँ कल्पित देहसे ही दिशाओं, विदिशाओंमें परिभ्रमण 
होता है, क्या वह देह सत्य है? संकल्पमयी कान्ता और 
उससे सम्बद्ध देह सब मिथ्या है। इसी तरह जाग्रतू- 
काल-देश तथा देहादि वस्तु सब केवल संकल्पमय ही हैं। 
तीब्र संवेग और दृढ़ताके साथ चिराभ्यस्त भावना स्थूल 
रूप धारण कर लेती है। चित्रदेहसे भी यह देह अधिक 
अस्थिर और विनाशी है। आधि, व्याधि, परिम्लानि, 
बिलन्नता, नश्वरता चित्रदेहसे भी अधिक इस मांसमय 
देहकी है। रक्षा की जाय तो चित्रपुरुषकी शोभा बहुत 
दिनोंतक बनी रहती है, परंतु मांसमय देहकी तो कितनी 
भी रक्षा क्यों न की जाय, इसका विनाश धुव है। 
दीर्घसंकल्पजन्य यह मांसमय देह स्वप्नसंकल्पजन्य देहसे 
भी तुच्छ है; क्योंकि अल्पसंकल्पजन्य देह दीर्घ दुःखसे 
बाधित नहीं होता, परंतु यह तो दीर्घ दुःखसे दु:खी होता 
है-- 
स्वप्नसङ्कल्पजाद्देहादपि तुच्छतरो हायम्‌। 
अल्पसङ्कल्पजो दीर्घैः सुखदुःखेर्न गृह्यते॥ 
दीर्घसङ्कल्पजश्चायं दीर्घदुःखेन दुःखितः ॥ 
चित्रमय, संकल्पमय, मनोराज्यमय पुरुषके क्षीण 
होनेपर आत्माकी क्षति नहीं होती। द्वितीय चन्द्रके क्षीण 
होनेपर स्वप्नसंरम्भके समाप्त होनेपर भी आत्माका कुछ 
नहीं बिगड़ता। दीर्घ स्वप्नमय चित्त संकल्पकल्पित देहके 
भूषित या दूषित होनेपर भी चित्तस्वरूप आत्मा सर्वदा 
असंस्मृष्ट रहता है। रज्जुमें भुजंगबुद्धिके समान ही चित्तमें 
देहबुद्धि उत्पन्न हुई है। कल्पान्तमें अवशिष्ट चिन्मात्र ही 
सब कुछ है। दृश्य चैत्य अत्यन्त ही असम्भव अतएव 
असत्‌ है। स्वप्नपुरतुल्य इस विश्वमें सिवा शुद्ध चित्तके 
दूसरी वस्तु है ही नहीं। स्वप्नके घटपटादि सभी जैसे 
चिद्व्योममात्र हैं, वैसे ही सर्गादिकालसे ही सब कुछ 
चिद्व्योममात्र ही है। स्वप्नपत्तनकी जैसे सभी वस्तु 
चिन्मात्र ही है, वैसे ही त्रिभुवनकी सभी वस्तुएँ शुद्ध संवित्‌ 
ही हैं। त्रिकाल भावाभाव सर्वपदार्थ-विषयिणी दृष्टियाँ तथा 
देश, काल एवं चित्त सब कुछ शुद्ध चिद्व्योममात्र है। 
चिन्मात्र तत्त्व ही सर्वसंसारका सार है। वही प्रपंचारोपदृष्टिसे 


कल्याण 
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कर्ता, भोक्ता, धारयिता है। वही इस शरीररूप पुरीमें 
रहनेवाला पुरुष तथा हृदगुहावासी गुहेश्वर है। वह अत्यन्त 
विमल चित्त ही जगदर्थ सम्पूर्ण क्रियाको विकासित करता 
है। आकाश, जीव, चित्त, कला, क्रिया, द्रव्य, षड्भावविकार, 
गति, प्रकाश, तम, पर्वत, अर्क तथा इन्द्रादि अनेक रूपमें 
वह चित्त ही चमत्कृत होता है। वही चित्त कहीं चतुर्भुज, 
कहाँ त्रिनेत्ररूपसे अनेक लीला करता है । वह चिच्चन्द्रिका 
ही चारों दिशाओंमें प्रकाश फैलाती हुई भूतसत्तारूपिणी 
कुमुदिनीको विकसित करती है। महाचिददर्पणमें ही सम्पूर्ण 
जगत्प्रतिबिम्ब प्रतिभासित होते हैं। भास्करादि महाप्रकाश 
भी इसी नित्यसुखसंवित्स्वरूप चित्से ही प्रकाशित होते 
हैं। विमल चिच्चन्द्रमें जगत्प्रपंच शशलांछनके समान 
प्रतिभासित होता है। कोई भी क्रिया, कोई भी संकल्प इस 
महाचित्तके अनुग्रहके बिना स्फुरित नहीं हो सकता। 
रसनाके अग्रभागपर विद्यमान भी रस इस चिदालोकके 
बिना स्फुरित नहीं हो सकता। शरीर और उसके प्रत्येक 
अंग, क्रिया तथा इन्द्रिय, बुद्धि, मन आदि सभी चिद्‌- 
व्याप्तिके बिना प्रकाशित नहीं होते। सुशीला स्त्री ही जैसे 
स्वप्नसंकल्पवशात्‌ प्रत्यन्तरसम्बन्धसे दुःशीला-सी हो जाती 
है, वैसे ही परमनिर्विकल्प महाचिति ही चलनोन्मुख-सी 
होकर देहादिरूप भी बन जाती है। वही पुरुष जो कभी 
शान्त देवोपम होता है, कोपवशात्‌ क्षणमें जैसे राक्षसवत्‌ 
हो जाता है, वैसे ही विकल्पकलंकित चित्‌ भी परमार्थभूत 
कूटस्थ निर्विकल्प चित्से अन्य-जैसा ही हो जाता है। 
वही चित्त साकाश, परमाणु, तन्मात्रा, जीव, बुद्धि, 
अहंकार, मन सब कुछ बन जाता है। फिर भी सब कुछ 
मायिक भ्रममात्र है, वास्तवमें कहीं भी कोई कुछ नहीं 
हुआ। भ्रमके कारण द्विज अपनेको चण्डाल मान लेता है, 
राजपुत्र व्याध बन जाता है। भ्रमके कारण ही कौन्तेय कर्ण 
अपनेको दासीपुत्र समझकर खिन्न होता रहा है। उसी तरह 
अविकृत कूटस्थ चिद्‌ब्रह्ममें अनिर्वचनीय मायाके वैभवसे 
विश्वप्रपंच स्फुरित होता है। अनन्त संकल्पमय चित्त वैसे 
ही महाजड़ताको प्राप्त हो जाता है, जैसे जल पाषाणताको 
प्राप्त हो जाता है। मोह, तृष्णा, काम, क्रोध, भयादि 
विकारोंके समावेशसे अपनी अनन्तताको भूलकर वही 
परिच्छिन्न चित्त अनेक आकारवाला हो जाता है। दु:ख- 





संख्या ६] 


परमार्थ सदवस्तुकी एकता 
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दावानलसन्तप्त शोककृश वह चित्त देहमात्रको आत्मा 
मानकर दैन्यभावको प्राप्त हो जाता है और पंकमग्न जीर्ण 
वनगजीके समान अथवा यूथभ्रष्ट मृगीके समान विवशताको 
प्राप्त हो जाता है। इस तरह संकरसे संकटमें, दुःखसे 
दुःखमें निपतित होता हुआ नाना अनर्थाँसे परिप्लुष्ट 
परितापानुतापिनी विचित्र अवस्थाको प्राप्त हो जाता है। 
सर्वतः शंकमान अल्पतोयसरोवरस्थ मीनके समान व्याकुल 
होकर मृतावस्थाको भी वही चित्‌ प्राप्त होता है । बाल्यकालमें 
विवशता, यौवनमें चिन्ता, वार्धक्यमें अतिदुःखका अनुभव 
करके मरकर कर्मवश स्वर्गमें देवी, पातालमें नागी, 
देत्यविवरमें आसुरी, वसुधामें मानुषी, किंबहुना राक्षसी, 
वानरी, सिंही, किन्नरी, विद्याधरी, व्याली, खगी, मृगी, 
लता आदि अनेक अवस्थाओंमें वही चिति गयी है और 
वही दिव्यरूपसे शेषशायी नारायण, शिव, इन्द्र तथा 
सर्वभासक भास्कर भी बनी हुई है। 

वही चिति कहीं रसोल्लासवती, कहीं पापाणमौनिनी, 
कहीं रसवती नदी, कहीं कुमुदविस्तृति, कहीं हिम, कहीं 
बाडव, कहीं उज्ज्वलिताकारा, कहीं कष्टाकारा, नीला, 
हरिता, अग्नि-महिभावको प्राप्त होती है। सर्वात्मा एवं 
सर्वस्वरूप होनेसे सर्वरूपमें एकचित्का ही सर्वत्र उपलम्भ 
होता है। अमृत होते हुए भी अपनेको मृत मानकर, निर्दुःख 
होते हुए भी सदुःखी मानकर भ्रान्तिवश उसे संसरण करना 
पड़ता है। संक्षेपतः चित्तके द्वारा ही चितिको संसारका अनुभव 
होता हैं। बह चित्त स्वयं ही चितूसे पृथक्‌ कुछ नहीं है, चित्य- 
चैत्य, दूश्य-दर्शन-द्रष्टा यह सब पाषाण-तैलके सदृश 
अत्यन्त असत्‌ है । माता, मान, मेय, अहन्ता, त्वन्ता, इदन्ता- 
सभी आकाशांकुरके समान असत्‌ हैं। आकाशमें पर्वतत्व, 
कज्जलमें शंखत्वके समान ही आत्मामें सम्पूर्ण दृश्य है। 
स्तुतः अत्यन्त स्वच्छ, निर्विकल्प, अद्वितीय परम चिति ही 
सब तेजोंकी भी भासिका है। वह जाग्रत्‌ और स्वप्नमें 
प्रपंचसंबलित, सुषुप्तिमें अज्ञान-साक्षिरूपसे उपलब्ध होती 
है । नेत्रदीप्ति रूप और मनन, त्वक्‌ वायुस्पर्श और मनन, गन्ध 
प्राण और मनन--सर्वत्र इन्द्रिय और मनके व्यापारसे 
अतिरिक्त शुद्ध संवित्‌ स्पष्ट भासमान होता है । चित्तका जीव 
रथ है, जीवका अहंकार, अहंकारका बुद्धि, बुद्धका मन, 
मनका प्राण, प्राणका इन्द्रियगण, इन्द्रियगणका देह और देहका 


स्पन्दरूप कर्म ही रथ है। स्पन्द भी केवल प्रतिभासमात्र है। 
प्राण तथा मनका असाधारण सम्बन्ध है, प्राणकी प्रेरणासे ही 
मनके व्यापार होते हैं। साथ ही मनके भी ब्रह्मलीन होनेपर 
प्राण निःस्पन्द हो जाता है । प्राण और मनके तत्त्वज्ञानद्वारा क्षीण 
होते ही संसार समाप्त हो जाता है। 

यद्यपि यह शंका होती है कि अद्वितीय परमात्मामें द्वित्व 
कैसे आया ? स्वतः अथवा अन्यतः । निरवयव तथा निर्विकार 
होनेसे स्वत: नहीं कहा जा सकता। द्वितीयकी अप्रसिद्धिसे 
दूसरा पक्ष भी ठीक नहीं है। यदि निर्निमित्त ही द्वित्वका 
आगमन है, तो भी ठीक नहीं; क्योंकि फिर तो तत्त्वज्ञानसे 
भी उसका निवारण अशक्य होगा । निवारण होनेपर पुनः-पुनः 
द्वित्वका उदय होता ही रहेगा। निर्निमित्त एक बन्धनका भी 
उच्छेद अप्रसिद्ध है। कथंचित्‌ एकका उच्छेद भी हो जाय तो 
भी निर्मिमत्त अनन्त बन्ध पुनः-पुनः उत्पन्न होते रहेंगे। यदि 
ब्रह्मशक्तिभूत मायाको ही द्वित्वका निमित्त कहा जाय, तो भी 
यही प्रश्‍न होगा कि वह आगन्तुक है अथवा सहज ? प्रथम 
पक्षमें भी स्वत: उत्पन्न है अथवा अन्य सम्बन्धसे ? स्वतः 
उत्पन्न है, तब तो उससे छुटकारा असम्भव है, अतः 
अनिर्मक्षापत्ति बनी रहेगी। यदि अन्यसे उत्पन्न है, तो 
अनवस्थादि दोष होंगे । अग्निकी उष्णताके समान सहज कहें, 
तब भी उसका अपनयन सम्भव नहीं होगा। श्रुति ब्रह्मकी 
एकरसताका प्रतिपादन करती है, उससे भी विरोध होगा। यदि 
मायाशक्ति अत्यन्त असत्‌ है, तब तो उसके द्वारा कार्योत्पत्ति 
असम्भव होगी। यदि सत्य है, तो ज्ञानमात्रसे उसकी निवृत्ति 
सम्भव न होगी। फिर भी अनिर्मॉक्षापत्ति होगी । सत्वासत्व- 
व्यतिरिक्त तृतीय अविद्या कोई सम्भव नहीं है; क्योंकि फिर 
तो यह तृतीय विद्या ज्ञानोत्तरकालमें भी बनी रह सकती है। 
ज्ञान कारक नहीं होता, अतः ज्ञानके द्वारा भी स्वरूप -परिवर्तन 
सम्भव नहीं होगा। अन्यकी अन्यात्मता सम्भव भी नहीं। 
ज्ञानद्वारकृत मोक्षमें विनश्वरता भी अनिवार्य रहेगी। तथापि 
तत्त्वज्ञान होनेपर इन शंकाओंका अवकाश नहीं होता; क्योंकि 
जीव जगदादि द्वैत-प्रपंचकी प्रमाणिकताका प्रतिपादन 
सिद्धान्तीको इष्ट नहीं, वह तो मोहके कारण अनादि कालसे 
ही भ्रान्तिसे प्रसक्त है, केवल अध्यारोपापवादन्यायसे ही 
सृष्ट्यादिका वर्णन है। सदसद्विलक्षण अनिर्वचनीय माया एवं 
काम, कर्म, वासनाको निमित्त बनाकर प्रपंचोत्पत्ति सम्भव है। 
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इसी दृष्टिसे व्यष्टि-समष्टि, स्थूल, सूक्ष्म कारणप्रपंचका 
वर्णन है। सब कुछ सर्वथा असत्य होनेपर भी लोकप्रबोधनार्थ 
लौकिकवत्‌ वर्णन किया जाता है। प्रयोजन अद्वैतशास्त्रका 
परमार्थ सत्य है, बस इसी दृष्टिसे इतरवादिकल्पनाओंसे 
इसकी उपपत्तियाँ भी उत्कृष्ट हैं। तत्त्व-परिचय हो जानेपर 
सबका ही अपवाद किया जाता है। अतः यदि तत्त्वको एकता 
स्वीकृत कर ली गयी, तो उसमें तद्विरुद्ध द्वित्व-सम्भवकी 
शंका ही अभ्युपगमविरुद्ध और सिद्धान्तविरुद्ध भी हे । परमार्थ 
दृष्टिसे ब्रह्म सर्वथा अद्वितीय है, परंतु मायामय व्यवहारको 
दृष्टिसे वह शक्तिविशिष्ट है। बस, इस दृष्टिभेदसे सम्पूर्ण 
शंकाओंका समाधान हो जाता है। द्वित्वकी व्यावृत्तिके लिये 
ही ब्रह्ममें एकत्वका भी व्यवहार होता है। निर्धर्मक ब्रह्ममें 
वस्तुतः एकत्व धर्म भी कल्पित ही है। अपेक्षा-बुद्धिसे ही 
द्वित्वव्यवहार भी होता है, अतः एकत्वसापेक्ष ही द्वित्व भी 
है। अतएव द्वित्व-एकत्व-दोनों ही ब्रह्ममें कल्पित हैं । एक 


बीजसे अंकुर, नाल, स्कन्ध, शाखोपशाखा, पुष्प-फलादि 
व्यावहारिक द्वैत उत्पन्न होता है । वस्तुत: विकारोंकी कारण 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता नहीं होनेसे उनकी पारमार्थिक सत्तासे 
अतिरिक्त व्यावहारिक सत्ता भी अस्वीकृत है। तो भी ' राहोः 
शिरः? के समान अभेदमें ही भेदविकल्पके समान अद्वितीय 
ब्रह्ममें ही द्वितीयका विकल्प होता है । सत्से ही विकारका 
उत्थान केवल भोगार्थ होता है। भोगका पर्यवसान केवल 
चित॒में ही होता है। इस दूष्टिसे सर्वत्र चित्त ही सार है। जब 
सभी जगत्‌ ही विकल्पमात्र है, तब समुद्रके व्यावहारिक जल, 
तरंग मरुमरीचिकातोयके प्रतिभासिक तरंग तथा वन्ध्यापुत्र, 
शशश्ृंगादि अत्यन्त असत्‌ हैं। इन विभिन्न सत्ताओंकी 
कल्पना भी अज्ञदृष्टिसे ही सार्थक है । ' अपागादग्नेरग्नित्वं 
वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌' 
के अनुसार विकारमात्र मिथ्या है, परमार्थ सत्तत्त्व सर्वथा एक 
ही है। 


—— ee 





[ करना चाहिये। 


भगवानूके लिये अर्पण करना चाहिये। 


श्रीमद्भगवद्गीता-पुष्परस 
(स्वामी श्रीरमणानन्दपुरीजी ' परिव्राजक!) 

१. अज्ञानजनित अहंता एवं ममता ही विषादका कारण है। 

२. आत्मा अजन्मा, अमर, नित्य, अद्वितीय एवं सर्वाधिष्ठान है। 

३. श्रद्धावान्‌, प्रयत्नशील एवं जितेन्द्रिय साधक ज्ञानको प्राप्त करके शीघ्र ही पराशान्तिका अनुभव करता है। 

४. इन्द्रिय-विषयसंयोगसे उत्पन्न भोग दुःखोंके हेतु ही होते हैं, अतः उनमें विवेकी रमण नहीं करता। 

५. परब्रह्मसे अतिरिक्त अन्य वस्तुका सर्वथा अभाव है, अतः प्रतीयमान जगत्‌ उनमें ही कल्पित है। 

६. मरणसमयमें परमात्माका स्मरण करके शरीरको त्यागनेवालेका कल्याण होता है। अतः परमात्माके स्मरणका 


७. शुद्धबुद्धि भक्तके द्वारा प्रदत्त पत्र-पुष्पादिको भगवान्‌ स्वीकार करते हैं, अतः अपने द्वारा सम्पादित कर्म आदिको 


८. निरन्तर भजन करनेवालोंके अज्ञानको विश्वपालक स्वयं ही ज्ञानके द्वारा नष्ट कर देते हैं। 
९. सभी प्राणियोंके प्रति अद्वेष्टा, मैत्रभावापन्न एवं करुण ( दयावान्‌ ) होना, अहंता एवं ममतासे ग्रस्त न होना, सुख- 
दुःखमें सम तथा क्षमावान्‌ होना आदि ब्रह्मज्ञानीके लक्षण हैं। । 
१०. पुरुष ( जीवात्मा ) प्रकृति एवं उसके गुणोंके साथ तादात्म्य आत्मभाव ) करके विभिन्न योनियोंमें जन्म 
लेता रहता है। इसी कारण संसारका अवसान नहीं होता। 
११. काम, क्रोध एवं लोभ नरकके तीन द्वार हैं, अतः साधक इन्हें त्याग दे। 
१२. अश्रद्धासे किये गये हवन, दान, तप, स्तुति एवं नमस्कार आदि निष्फल होते हैं। 
१३. सभी कर्मोकी फलासक्तिका परित्याग ( संन्यास ) करके एक परमात्माकी ही शरण लेनी चाहिये। 

















संख्या ६] 


सदाचार 
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सदाचार 


( नित्यलीलालीन श्रद्धेय भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) 


धर्मराज युधिष्ठिरके पूछनेपर पितामह भीष्मने जो 
सदाचारका वर्णन किया है, बह हम सभीके लिये ध्येय 
एवं परम कल्याणकारी हे-- 

दुराचारी, दुष्ट चेष्टावाला, दुष्टबुद्धि और घोर 
दुष्टकर्मोके करनेमें साहसी मनुष्य असत्पुरुष कहलाता 
है। इसके विपरीत सदाचारमें लगे हुए पुरुषको सत्पुरुष 
कहते हैं। जो पुरुष राजमार्गमें (आम रास्तोंपर), गोशालामें 
ओर अन्नके ढेरके पास या आन्नसे भरे खेतमें मल- 
मूत्रका त्याग नहीं करते, नित्य प्रातःकाल शौचादि क्रियाके 
बाद मिट्टी-जलसे भलीभाँति हाथ-पैर आदि धोकर नदीमें 
स्नान-आचमनकर शुद्ध जलसे पितरोंका तर्पण करते 
हैं-वें ही सत्पुरुष कहलाते हैं। जहाँ नदी न हो, वहाँ 
सरोवर, बावड़ी या कृएँपर स्नान करके तर्पण आदि 
नित्यकर्म करने चाहिये। नित्य सूर्यका उपस्थान करना, 
सूर्योदय होनेपर न सोना, प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर 
और सायंकाल पश्चिमकी ओर मुख करके दोनों समय 
नियमसे सन्ध्या-वन्दन करना, भोजनके समय दोनों हाथ, 
दोनों पैर और मुख धोकर पूर्वकी ओर मुख करके मौन 
धारणकर भोजनकी निन्दा न करते हुए सात्त्विक और 
रुचिकर पदार्थ खाना, भोजनके बाद हाथ धोकर उठना, 
रात्रिमें भीगे पेर न सोना-ये सभी सदाचार हैं। कल्याण 
चाहनेवाले पुरुषको मार्गमें आये हुए यज्ञशालादि पवित्र 
स्थान, बैल, देवता और गायोंके बैठनेके स्थान, चौराहे, 
ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ मनुष्य और पवित्र वृक्षादिकी प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये तथा अतिथि, अपने नौकर एवं पोष्य- 
वर्गके लिये भोजनमें कदापि पंक्तिभेद नहीं करना चाहिये 
अर्थात्‌ अपने लिये अच्छा और इन सबको उससे हीन 
भोजन नहीं देना चाहिये। 

मनुष्यको उचित है कि प्रातःकाल और सायंकाल 
दोनों समय सन्धिकालमें भोजन न करे। हवनके समय 
अग्निमें हवन करनेवाला और केवल ऋतुकालमें ही 
स्त्री-समागम करनेवाला पुरुष ब्रह्मचारी ही माननेयोग्य 


होता है। ब्राह्मणोंके भोजनके बाद अवशिष्ट भोजन 
माताके दूधके समान हितकारी होता है, इसलिये 
कल्याणकामी पुरुषोंको ऐसा ही भोजन करना चाहिये। 
वृथा मिट्टीको खुरचनेवाले, दाँतोंसे नख कारनेवाले, 
तिनका तोड्नेवाले और सर्वदा जूँठे हाथ रखनेवालेकी 
आयु कम हो जाती है। सदाचारी पुरुष कोई भी अपवित्र 
वस्तु न खाय और न कोई हिंसायुक्त कर्म ही करे। अपने 
देशमें या परदेशमें, कहीं भी अपने स्थानपर आये हुए 
अतिथिको भूखा नहीं रहने देना चाहिये। जीविकाके लिये 
उपार्जन किया हुआ हर एक प्रकारका द्रव्य पिता आदि 
बड़ेको समर्पण कर देना चाहिये। गुरुजन जब अपने पास 
आयें, तब उन्हें उत्तम आसन देकर प्रणाम-पूजादिद्वारा 
उनका यथायोग्य सत्कार करना चाहिये। ऐसा आचरण 
करनेवाले मनुष्य दीर्घायु, यशस्वी और लक्ष्मीवान्‌ होते 
हैं। उदय होते हुए सूर्यको और नग्न पर-स्त्रीको किसी 
भी कालमें नहीं देखना चाहिये। अपनी स्त्रीसे भी केवल 
ऋतुकालमें एकान्तमें समागम करना चाहिये। इसके सिवा 
न तो अपनी नग्न स्त्रीको देखना चाहिये, न उसके साथ 
एक शय्यापर सोना चाहिये और न स्त्रीक साथ एक 
थालीमें भोजन ही करना चाहिये। 

गुरु ही सब तीर्थोंका सार है। शिष्ट पुरुषोंके पवित्र 
आचरण ही सदाचार कहे गये हैं, वे अनुकरणीय हैं। 
गायकी पूँछके बालोंका स्पर्श किये हुए पदार्थ भी पवित्र 
माने जाते हैं। अपने परिचितोंसे मिलनेपर उनसे कुशल- 
समाचार पूछना और सायं-प्रातः ब्राह्मणोंको प्रणाम करना 
मनुष्यमात्रका कर्तव्य है। देव-मन्दिरमें, गायोंके बीचमें, 
ब्राह्मणोंके कर्मोमें, वेद-शास्त्रोंके स्वाध्यायमें और भोजन 
करते समय द्विजोंको दाहिना हाथ उत्तरीयवस्त्र (चादर 
आदि)-के बाहर रखना चाहिये। सायं-प्रातः नित्य 
बराह्मणोंका विधिपूर्वक पूजन करनेसे व्यापारियोंकी व्यापारमें 
उन्नति होती है, किसानोंकी खेती उत्तम होती है, धन- 
धान्यकी वृद्धि होती है और मनस्तृप्तिकारक उत्तम पदार्थ 


७०८ 


कल्याण 


[ भाग ८३ 
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प्राप्त होते हैं। ब्राह्मणोंको भोजन कराते समय यजमान 
अन्न परोसकर पूछे कि 'ठीक है न?' इसपर भोजन 
करनेवाले ब्राह्मण उत्तर दें कि 'बहुत ठीक है'। फिर जल 
देकर यजमान कहे--' तृप्तिकारक है न?' इसपर पीनेवाला 
कहे कि ' सुतर्पणम्‌' (बड़ा तृप्तिकारक है)। फिर पायस 
आदि देकर कहे कि 'अच्छी बनी है ?' तब ब्राह्मण कहे 
कि 'सुश्वृतम्‌' (अच्छी बनी है)। 

हर एक रोगी मनुष्य हजामत बनवानेपर, छींक 
आनेपर, स्नान और भोजन करनेपर (सब पुरुष) ब्राह्मणोंको 
प्रणाम करें, यह प्रणाम आयु देनेवाला होता है। सूर्यके 
सामने बैठकर लघुशंका नहीं करनी चाहिये और अपने 
मलको भी नहीं देखना चाहिये। 

अपनेसे बड़ोंको न तो 'तू' कहना चाहिये और न 
उनका नाम लेकर ही पुकारना चाहिये। अपनेसे छोटे या 
समान अवस्थावालोंका नाम लेनेमें अथवा उन्हें 'तू' 
कहनेमें दोष नहीं है। पापी मनुष्योंका हृदय ही उनके 
पाप-कर्मोको बता देता है। जो अपने किये हुए पापोंको 
जान-बूझकर महापुरुषोंके सामने छिपाते हैं, वे नि:सन्देह 
पतित हो जाते हैं। अपने किये हुए पापोंको मनुष्य नहीं 
बतलाते तो क्या हुआ, (अन्तरिक्षचारी) देवता तो उन्हे 
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देखते ही हैं। अपने पापोंको गुप्त रखनेसे किया हुआ वह 
पाप-कर्म कर्ताको उलटा पापमें अधिक प्रवृत्त करके 
उसके पापोंको और बढ़ाता है तथा धर्मको गुप्त रखनेसे 
धर्मकी वृद्धि होती है। इसलिये धर्मको सदा गुप्त रखनेका 
प्रयत्न करना चाहिये और पापको कभी नहीं छिपाना 
चाहिये। किये हुए पापोंको मनुष्य भूल जाता है, परंतु वह 
धर्मविरुद्ध पाप करनेवाला यह नहीं जानता कि 
उसका वह पाप उसे वैसा ही ग्रस लेगा, जैसे चन्द्रमाको 
राहु ग्रसे बिना नहीं छोड़ता। सामान्य लोगोंद्वारा आशासे 
एकत्र किया हुआ धन बड़े ही दुःखसे भोगा जाता है, पर 
विद्वान्‌ ऐसे धनसंग्रहके कार्यकौ प्रशंसा नहीं करते और 
मृत्यु भी उसकी यह राह नहीं देखती कि उसने 
आशापूर्वक एकत्रित किये हुए धनका उपभोग किया 
है या नहीं। धर्मका आचरण शुद्ध मनसे होता हे 
इसलिये मनसे सदा सबका भला मनाना चाहिये। 
धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायता या साथकी अपेक्षा 
नहीं करनी चाहिये। धर्म ही मनुष्योंके सभी कल्याणकी 
जड़ है। धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनाता है। जो 
धर्माचरण करते हैं, वे मृत्युके अनन्तर भी नित्य सुख ही 
भोगते हैं। 





सन्त-चर्या 


( श्री जय जय बाबा ) 


देवर्षि नारदजी महाराज युधिष्ठिरसे सन्तोंकी बाह्यचर्याका 
निरूपण करते हुए इस प्रकार कहते हैं- 

अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनीष्युन्मत्तबालवत्‌। 

कविर्मूकवदात्मानं स दृष्ट्या दर्शयेन्तृणाम्‌॥ 

(श्रीमद्भा० ७। १३।१०) 

सन्तके पास आश्रमका कोई भी चिह्न न हो ताकि 
उसको बाहरसे कोई पहचान न सके, वह सतत 
आत्मानुसंधानमें निमग्न रहे; हो तो वह अत्यन्त विचारशील 
परंतु बाहरसे पागल और बालककी तरह जान पड़े। वह 
अत्यन्त प्रतिभाशाली होनेपर भी साधारण मनुष्योंकी दृष्टिमें 
ऐसा जान पड़े, मानो कोई गुँगा हो! 


इस प्रकार शास्त्रोमें सन्तोंकी बाह्यचर्या बतायी गयी 
है। इसीलिये कहा गया है कि पहुँचे हुए सन्तोंको उनकी 
बाह्यचर्यासे पहचानना बहुत कठिन है। 
ऐसे ही आत्मज्ञानी महापुरुषकी बाहयचर्या बताते हुए 
आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं- 
विमानमालम्ब्य शरीरमेतद्‌ 
भुनक्त्यशेषान्विषयानुपस्थितान्‌। 
परेच्छया बालवदात्मवेत्ता 
योऽव्यक्तलिङ्गोऽननुषक्तबाह्यः ॥ 
दिगम्बरो वापि च साम्बरो वा 
त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः। 


संख्या ६ ] 
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उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा 
पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम्‌॥ 
(विवेकचूडामणि ५४०-५४१) 
[ह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीररूप विमानमें 
बैठकर अर्थात्‌ अपने सर्वाभिमानशून्य शरीरका आश्रय 
लेकर दूसरोंके द्वारा उपस्थित किये समस्त विषयोंको 
बालकके समान भोगता हे, किंतु वास्तवमें वह प्रकट- 
चिह्न-रहित और बाह्य पदार्थोमें आसक्तिरहित होता है। 
चैतन्यरूप वस्त्रसे युक्त वह महाभाग्यवान्‌ पुरुष 
वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त अथवा मृगचर्मादि धारण करनेवाला 
होकर उन्मत्तके समान, बालकके समान अथवा पिशाचादिके 
समान स्वेच्छानुकूल भूमण्डलमें विचरता रहता है। 
परमहंस सन्तोंकी इस चर्याके सम्बन्धमें आश्चर्य 
प्रकट करते हुए जब प्रह्लादजीने महामुनि दत्तात्रेयजीसे प्रश्न 
किया तो वे बोले-प्रह्लादजी ! तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो 
इच्छानुसार भोगोंके प्राप्त होनेपर भी पूरी नहीं होती, में 
देखता हूँ कि संसारके स्त्री-पुरुष कर्म तो करते हैं सुखकी 
प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लिये, किंतु उसका फल 
उलटा ही होता है-वे और भी दुःखमें पड़ जाते हैं। 
इसीलिये मैं कर्मोसे उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्माका 
स्वरूप है, समस्त चेष्टाओंकी निवृत्ति ही उसका शरीर 
उसके प्रकाशित होनेका स्थान है, इसलिये समस्त भोगोंको 
मनोराज्यमात्र समझकर मैं अपने प्रारब्धको भोगता हुआ 
पड़ा रहता हूँ। प्रह्मदजी! शरीर आदि तो प्रारब्धके अधीन 
हैं। उनके द्वारा जो अपने लिये सुख पाना और दुःख 
मिटाना चाहता है, वह कभी अपने कार्यमें सफल नहीं हो 
सकता उसके बार-बार किये हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते 
हैं । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि जिसके कारण 
शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदिका 
शिकार होना पड़ता है-उस धन और जीवनको स्पृहाका 
त्याग कर दे-- 
शोकमोहभयक्रोधरागक्लैब्यश्रमादयः | 
यन्मूलाः स्युर्नृणां जह्यात्‌ स्पृहां प्राणार्थयोबुंधः ॥ 
(श्रीमद्भा० ७।१३।३३) 


फिर आगे बताते हुए उन्होंने कहा-सत्यका अनुसन्धान 
करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि जो नाना प्रकारके पदार्थ 
और उनके भेद-विभेद मालूम पड़ रहे हैं, उनको चित्तवृत्तिमें 
हवन कर दे। चित्तवृत्तिको इन पदार्थोके सम्बन्धमें विविध 
भ्रम उत्पन्न करनेवाले मनमें, मनको सात्त्विक अहंकारमें 
और सात्त्विक अहंकारको महत्तत्त्वके द्वारा मायामें हवन 
कर दे। इस प्रकार ये सब भेद-विभेद और उनका कारण 
माया ही है, ऐसा निश्चय करके फिर उस मायाको 
आत्मानुभूतिमें स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्मसाक्षात्कारके 
द्रारा आत्मस्वरूपमें स्थित होकर निष्क्रिय एबं उपरत हो 
जाय। 

परमात्माकी कृपासे ही भगवद्दर्शन प्राप्त होते हैं। 

श्वेताश्वतरोपनिषद्का मन्त्र है 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ। 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः॥ 

जिसकी परमेश्वरमें परम भक्ति है और जैसी परमेश्वरमें 
है, वैसी ही गुरुमें भी है, उस महात्मा पुरुषके हृदयमें ही 
बताये हुए इस अर्थका रहस्य प्रकाशित होता है। 

भगवानका हो जानेपर ही पूर्ण शरणागति प्राप्त होती 
है । सन्त-महापुरुषका बाह्य व्यवहार जड्वत्‌ होता है, किंतु 
वे भगवानूकी शरणमें रहते हैं। “मामेकं शरणं व्रज' का 
सच्चा अर्थ ही यह है कि सर्वात्मभावसे भगवानका हो 
जाना। श्रीमद्धागवतमहापुराण (११।१२। १४-१५) -में यह 
शरणागति-तत्त्व स्पष्ट एवं विस्तारसे बताया गया है- 

तस्मात्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌। 

प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च॥ 

मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम्‌। 

याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवजीसे कहा-उद्धव! तुम 
श्रुति स्मृति, विधि-निरोध, प्रवृत्ति-निवृत्ति और सुननेयोग्य 
तथा सुने हुए विषयोंका भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही 
भावना करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ 
एककी ही शरण सम्पूर्णरूपसे ग्रहण करो; क्योकि मेरी 
शरणमें आ जानेपर तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। 
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साधकोके प्रति-- 


(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज ) 


पिता ही पुत्ररूपसे पैदा होता है। इसी तरह भगवान्‌ 
ही संसाररूपसे प्रकट हुए हैं। जैसे ब्राह्मणका लड़का 
ब्राह्मण ही होता है, ऐसे ही भगवानूसे उत्पन्न होनेवाले सब 
भगवान्के ही रूप हुए। भगवानका सबसे बढ़िया रूप 
कौन-सा है? सबसे बढ़िया रूप है-संसार। सब कुछ 
भगवानका स्वरूप है। इतनी बात मान लो तो आपको 
यहाँकी यात्रा सफल हो गयी। इसके लिये श्रवण, मनन 
आदि कुछ नहीं करना है। भगवान्‌ सुलभ हैं, पर महात्मा 
दुर्लभ हैं। सबमें भगवानको देखो, फिर भगवान्‌ छिप नहीं 
सकते। यह बात भी भगवानूकी कृपासे मिलती है; क्योंकि 
न तो आपके मनमें थी, न मेरे मनमें थी। भगवानके मनमें 
देनेकी है। यह खास भगवान्के हृदयकी बात है। 

गीता भगवान्के द्वारा खुशीमें, राजी होकर गाया हुआ 
गीत है। उपनिषद्‌ साथमें होनेसे ' भगवद्गीता' हो गया, 
अन्यथा यह ' भगवद्गीतम्‌' है। 

> 

वास्तवमें संसार नहीं है, परमात्मा है। केवल इधर 
ख्याल करना है। संसार तो प्रतिक्षण बदल रहा है, वह है 
कहाँ? जो विद्यमान होता है, वह कभी बदलता नहीं। 
संसार अभीतक किसीको प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त हो सकता 
ही नहीं। हमने गलती यह की कि जो अप्राप्त है, उसको 
प्राप्त मान लिया और जो प्राप्त है, उसको अप्राप्त मान 
लिया। परमात्माको अप्राप्त मान लिया, इसलिये उसे प्राप्त 
करना पड़ता है और संसारको प्राप्त मान लिया, इसलिये 
उसे हटाना पडता है। 


x 


x > 


x x 


उधर दृष्टि न होनेसे भगवान्‌ अप्राप्त मालूम देते हैं। 

वास्तवमें जहाँ दृष्टि जाय, वहीं भगवान्‌ हैं। अर्जुन कहता 
हे- 

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व । 

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः॥ 

(गीता ११।४०) 

“हे स्वस्वरूप! आपको आगेसे भी नमस्कार हो और 


पीछेसे भी नमस्कार हो। आपको सब ओरसे (दसों 
दिशाओंसे) ही नमस्कार हो। हे अनन्तवीर्य! असीम 
पराक्रमवाले आपने सबको एक देशमें समेट रखा है, अतः 
सब कुछ आप ही हैं।' 
जैसे कोई समुद्रमें डूब जाय तो चारों तरफ जल- 
ही-जल है। आकाशमें चला जाय तो चारों तरफ आकाश- 
ही-आकाश है। ऐसे ही चारों तरफ परमात्मा-ही-परमात्मा 
हैं। उनके सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे दूर नहीं हैं। 
हमने ही उनको दूर मान लिया, उनको अपने पास नहीं 
माना। 
अपने इष्टकी हर चीज (नाम, रूप, लीला आदि) 
अच्छी लगती है। सब जगह हमारा इष्टदेव ही है, फिर 
कितना आनन्द है। जीते भी आनन्द, मरनेमें भी आनन्द। 
संसारमें अपनापन छोड़ दो, फिर आनन्द-ही-आनन्द है। 
xX x x 
एक ध्येय बनाना है। ध्येय बनानेकी अपेक्षा पहचानना 
बढ़िया है। ध्येय बनाये बिना कल्याण कैसे होगा ? भोग 
भोगना ध्येय होगा तो उन्नति कैसे होगी? चाहे सुख आये 
या दुःख, एक ध्येय पक्का रखें कि हमें कल्याण करना 
है। 
कामसे अधिक समय नहीं होना चाहिये और खर्चेसे 
अधिक धन नहीं होना चाहिये। न संग्रह होना चाहिये, न 
' कर्जा होना चाहिये। 
x 


xX x 


जो हरदम मौजूद है, उसे हम नहीं मानते और जो 
हरदम बदल रहा है, जा रहा है, उसे हम मानते हैं-यह 
कितने आश्चर्यकी बात है। 

आकाश सब जगह है। पत्थर ठोस होता है, पर 
उसमें भी आकाश है, तभी उसमें सदी-गमी प्रवेश करती 
है। सर्दीमें वह ठण्डा हो जाता है, गमीमें गर्म हो जाता है। 
उस आकाशसे भी सूक्ष्म परमात्मा हैं। 

जैसे हम भगवानूसे वर माँगते हैं, ऐसे ही खम्भे, 
दीवार, वृक्ष आदिसे भी वरदान माँग सकते हैं; क्योंकि 


संख्या ६ ] 


साधकोंके प्रति-- 
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भगवान्‌ सब जगह हैं- 

सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌। 

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति॥ 

(गीता १३।१३) 

“वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरोंवाले, सब 
जगह नेत्रो, सिरों और मुखोंवाले तथा सब जगह कानोंवाले 
हैं। वे संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं।' 

x x x 

श्रोता--सत्संगसे क्या होता है? 

स्वामीजी-सब कुछ होता है। सत्संगमें कमाया 
हुआ धन मिलता है। सत्संग करना गोद जाना है। नाम- 
जप और सत्संगकी बहुत महिमा गायी गयी है। सत्‌- 
तत्त्वमें प्रेम होनेका नाम 'सत्संग' है। सतूकी तरफ 
आकर्षण होना चाहिये । श्रीस्वयंज्योतिजी महाराज कहते थे 
कि सन्त-महात्माओंमें प्रेम होनेका नाम सत्संग है। 
सत्संगसे मनुष्यको होश होता है। सत्संगसे विलक्षणता आ 
जाती है। सत्संगके प्रवाहमें पड़े-पड़े मनुष्य गंगाजीके 
पत्थरकी तरह गोल तथा सुन्दर हो जाता है। 

xX xX xX 

संसार दीखता है, है नहीं। संसार कभी 'हे' नहीं 
होगा और भगवान्‌ कभी 'नहीं' नहीं होंगे। परमात्माका ही 
'हे'-पना संसारमें दीख रहा है। 

भगवान्‌के द्वार सम्पूर्ण संसार धारण किया हुआ है। 
अतः भगवानूने हम सबको अपनी शरणमें ले रखा है। 
शरणमें लेकर हमें स्वतन्त्रता दी है। वह स्वतन्त्रता दी हुई 
है, अपनी नहीं है। शरीरपर हमारा वश नहीं चलता, अपनी 
इच्छासे हम कुछ नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है 
कि हम किसीके वशमें हैं। 

शरण होना नहीं है, प्रत्युत भगवानूने शरण ले रखा 
है--ऐसा मानें। केवल उधर दृष्टि करनी है। 

“मैं'-पन भी भगवानूके अर्पित कर दें और 'मेरा'- 
पन भी। 

भगवानूने मनुष्यशरीर दिया है तो अपनी प्राप्तिकी 
पूरी सामग्री भी दी है। भगवानने हमें कर्म करनेकी सामर्थ्य 
दी है, अकर्तव्यका त्याग करनेके लिये विवेक दिया है 


और विशवास-शक्ति दी है। 

मनुष्य प्रारब्धके अनुसार पाप-पुण्य नहीं करता; 
क्योंकि कर्मका फल कर्म नहीं होता, भोग होता है। 

गीताका अर्थ करनेका तात्पर्य है-अपनी बुद्धिका 
परिचय देना। 

जो साधन सुगम दीखे, उसे करना शुरू कर दो तो 
जो कठिन है, वह सुगम हो जायगा और जो समझमें नहीं 
आता, वह समझमें आने लग जायगा। 

आजकलका विज्ञान पत्तेसे चलकर मूलकी तरफ 
जाता है, पर हमारी संस्कृति मूलसे विचार करती है। 

x > x 

भगवानको एक जगह भी देखे तो निहाल हो जाय, 
फिर सब जगह भगवानको देखे तो कहना ही क्या है? 
संसार ज्यों-का-त्यों परमात्मा ही है। संसार भ्रान्ति नहीं है। 
संसाररूपसे भगवान्‌ ही हैं। यही गीताको मान्य है- 
“वासुदेवः सर्वम्‌’ (७।१९), “मया ततमिदं सर्वम्‌' 
(९।४), “सदसच्चाहम्‌' (९।१९)। 

संसारका सुख दुःखका बीज (योनि) है, जिससे 
दुःख-ही-दुःख पैदा होगा। बिना दुःखके सुख होता नहीं 
और सुखके बाद दुःख होता ही है | लक्ष्मी माता है, उसको 
जो भोग्या मानते हैं, वे पाप करते हैं। 

x x x 

शिष्य दो तरहके होते हैं-पहला गुरुके परायण और 
दूसरा शिक्षा लेकर स्वयं उद्योग करनेवाला। जो गुरुके 
परायण है, उसे अपने कल्याणके लिये कुछ करना नहीं 
पड़ता; जैसा कि अर्जुनने कहा है--' शिष्यस्तेऽहं शाधि मां 
त्वां प्रपन्नम्‌’ (गीता २।७) “मैं आपका शिष्य हूँ। आपके 
शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिये।' 

' वासुदेवः सर्वम्‌' का साधन बड़ा सुगम है। केवल 
अपना भाव बदलना है । परमात्माकी जगह ही यह संसार दीख 
रहा है। संसारमें नहीं मुख्य है-' नासतो विद्यते भाव: ' 
(गीता २। १६) । परमात्मा ही हैं-एऐसा सरलतासे मान लेना 
है, जोर नहीं लगाना है । जोर लगानेसे संसारकी सत्ता दृढ़ होगी । 
संसारको हटाना नहीं है । वह तो हटा हुआ (निवृत्त) ही है । मैं- 
तू-यह-वह कुछ नहीं है, केवल वासुदेव ही है। 


— oo ree 
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[ भाग ८३ 





फफ फ क अक अभ फ फ फ फ़ फ़ फ फ़ फ़ फ़ 
PNR ITEP TT FYIETETEEEELELLELEEEEEEEEEES ह फ ५ फ़ 


“नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा ' 


(पं० श्रीशंकरदेवजी उपाध्याय, शास्त्री, वेदान्तभूषण ) 


सम्पूर्ण गीताका उपदेश सुननेका फल जीवनमें 
अज्ञानजनित मोहका विनाश और स्वरूप-स्मृतिकी प्राप्ति 
है। अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--' हे अच्युत! आपको 
कृपासे मेरे हृदयको कलुषित करनेवाला मोह समाप्त हो 
गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गयी है। मेरा सन्देह निर्मूल 
हो चुका है, मैं सभी प्रकारसे संशयरहित होकर स्थित हूँ । 
अब 'करिष्ये वचनं तव'--में आपके वचनोंका पालन 
करूँगा।' बीर धनुर्धर अर्जुनमें मोहकी स्थिति कैसे आयी ? 
यही विचारणीय है। मोह ही संसारमें सभी अनर्थो और 
व्याधियोंका हेतु माना गया है-'मोह सकल ब्याधिन्ह 
कर मूला।' गीता-ज्ञानको उपयोगिता जीवनमें व्याप्त 
मोहको समाप्त करनेमें है। मोहग्रसित जीवनमें सफलता 
नहीं मिलती। 
कुरुक्षेत्रे पावन रणांगणमें वीर धनुर्धर अर्जुने 
प्रारम्भमें बड़े उत्साहके साथ प्रवेश किया था। उस समय 
साक्षात्‌ वीररस मूर्तिमान्‌ होकर अपने स्थायीभावके साथ 
उल्लसित हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अजेय 
गाण्डीच धनुषको टंकार आज एक निर्णायक युद्धका दृश्य 
प्रस्तुत करेगी। श्रीकृष्ण सारथिके रूपमें रथपर विराजमान 
थे, एक हाथमें श्वेत अश्वोंकी लगाम, दूसरेमें चाबुक। 
सारथि अतिरथीके रथको रणभूमिमें समुचित दिशाकी ओर 
अग्रसर कर रहे थे-'तोत्रवेत्रैकपाणये कृष्णाय नमः'। 
रथपर विराजमान भक्तकल्पतरु श्रीकृष्ण ज्ञानमुद्राके माध्यमसे 
भक्तके हदयसे अज्ञानरूपी अन्धकारको दूर कर रहे हैं। 
जीवन-रथपर भगवान्‌ सारथिके रूपमें रथको कर्मक्षेत्ररूपी 
युद्धक्षेत्रमें अग्रसर कर रहे हैं फिर भी मोह आ गया। 
भगवानको माया प्रबल होती है। भगवानूकी मायाकी एक 
पृथक्‌ योजना दिखायी देती है। वह माया दैवी है गुणमयी 
है, दुरत्यया हे । ज्ानियोंमें भी मोहका संचार हो जाता है। 
कौन-कब मोहसे ग्रसित हो जाय, यह निश्चित कहना 
सम्भव नहीं है। 
युद्धक्षेत्रमें सर्वप्रथम भीष्मपितामहने शंखनिनाद किया | 
फिर शंख, ढोल, मृदंग, नगाड़े--सब बजने लगे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनने भी अपने-अपने शंख बजाये- 


' पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।' पाण्डव सेनामें 
वीरोत्साहवर्धक शंखध्वनि होने लगी। 

शंखध्वनि रणभूमिके नभोमण्डलमें व्याप्त हो रही 
थी। ध्वनि सुनकर कौरवोंका हृदय विदीर्ण हो रहा था। 
शस्त्रोंका प्रहार प्रारम्भ होने ही वाला था। अर्जुने भी अपने 
अजेय गाण्डीवको उठा लिया। सारथिसे बोले-मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके मध्यमें स्थित कर दें। सारथिको ' अच्युत' 
नामसे सम्बोधित किया--'सेनयोरु भयोर्मध्ये रथं स्थापय 
मेऽच्युत॥' और सारथिने भी प्रारम्भसे अन्ततक अच्युत 
नामकी सार्थकताका निर्वाह किया। अभीतक सारथि 
श्रीकृष्णको यह विदित नहीं था कि मेरा ही स्वरूप वीर 
धनुर्धर रथी कर्तव्यच्युत हो जायगा। सारथिने रथीकी 
आज्ञाका पालन किया। रथको दोनों सेनाओंके मध्य स्थित 
कर दिया। अर्जुनने भीष्मपितामह, आचार्य द्रोण और 
क्रमशः सभी गुरुजनों तथा बन्धुओंको देखा। सभी युद्ध 
करनेके लिये सनद्ध खड़े थे। कौटुम्बिक विनाशका 
मूर्तिमान्‌ दृश्य उपस्थित था। उन्हें देख गाण्डीवधारी अर्जुन 
मोहग्रसित हो गये | स्थिति इतनी बिगड़ गयी कि अर्जुनका 
शरीर काँपने लगा, मुख सूख गया, हाथसे गाण्डीव 
खिसकने लगा, मन भ्रमित होने लगा, शरीरमें जलन होने 
लगी, मोहजनित भीषण ज्वर चढ़ गया, वे युद्ध न करनेके 
अनेक तर्क देने लगे। असहनीय शोकसे ग्रसित उस महान्‌ 
योद्धने युद्धक्षेत्रमें विषादग्रस्त होकर युद्ध न करनेका निर्णय 
ले लिया। गाण्डीवका परित्यागकर बे रथके पिछले भागमें 
बैठ गये। अर्जुनकी शोचनीय दशा देख श्रीकृष्ण आश्चर्यमें 
पड़ गये, महान्‌ योद्धा वीर धनुर्धर, जिसने अपने शौर्यसे 
भगवान्‌ शिवको सन्तुष्ट कर दिया था; उसमें आज यह 
मोह कहाँसे आ गया, उपस्थित युद्ध-क्षेत्रमें इस प्रकारकी 
कायरता उचित नहीं है। श्रीकृष्णने पहले उन्हें इस 
कायरताके लिये फटकारा। मुझे सारथि बनाकर अब 
कायरता दिखा रहे हो, यह तुम्हें उचित नहीं है--' क्लैब्यं 
मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते।' किंतु अर्जुनकी दशा 
शोचनीय थी। उन्होने श्रीकृष्णसे कहा--' मेरा स्वभाव इस 
समय कार्पण्यदोषसे अभिभूत हो चुका है। अन्तःकरण 


संख्या ६ ] 
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धर्मके विषयमें मोहित हो रहा है, किंकर्तव्यविमूढ़ मैं 
आपका शिष्य हूँ, में शरणागत हूँ। मेरे लिये जो श्रेयस्कर 
हो, उसकी शिक्षा दीजिये। मैं युद्ध नहीं करूँगा।' इस 
प्रकार कहकर अर्जुन चुप हो गये। 

अर्जुनके रथके सारथि द्वारकाधीश श्रीकृष्ण साधारण 
सारथिमात्र नहीं थे, अपितु अखिल ब्रह्माण्डके नायक 
भगवान्‌ थे। वीर धनुर्धर अर्जुनका विषाद अब सारथिकी 
शरणमें जानेसे योग बन गया, भगवान्से जुड़ गया! 

भगवान्‌ आदि शंकराचार्यजी इस स्थलपर अपने 
गीताभाष्यमें कहते हैं कि यद्यपि आर्जुन स्वयं ही पहले 
क्षात्रधर्मरूप युद्धमें प्रवृत्त हुए थे तो भी शोक-मोहके 
कारण विवेक-विज्ञानके दब जानेसे वे युद्धसे विरत हो 
भिक्षाद्वारा जीवन-निर्वाह करनेके लिये प्रवृत्त हो गये। 

इसी तरह शोक-मोह आदि दोषॉसे जिनका चित्त 
घिरा हो, ऐसे सभी प्राणियांसे स्वधर्मका त्याग और निषिद्ध 
धर्मका सेवन स्वाभाविक ही होता है। यदि वे स्वधर्म- 
पालनमें लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और 
शरीरादिकी प्रवृत्ति फलाकांक्षापूर्वक और अहंकारसहित ही 
होती है। ऐसा होनेसे पाप-पुण्य दोनों बढ़ते रहनेके कारण 
अच्छे-बुरे जन्म और सुख-दुःखोंको प्राप्तिरूप संसार 
निवृत्त नहीं हो पाता, अतः शोक और मोह-ये दोनों 
संसारके बीजरूप हैं। इन दोनोंकी निवृत्ति सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक 
आत्मज्ञानके अतिरिक्त अन्य उपायसे नहीं हो सकती। 
अत: उसका उपदेश करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ वासुदेवने 
सब लोगोंपर अनुग्रह करनेके लिये अर्जुनको निमित्त 
बनाकर उपदेश किया। 

विचार करनेपर स्पष्ट होता है कि श्रीमदभगवद्गीताका 
ज्ञान जीवनमें व्याप्त मोहको समाप्त करनेके लिये ही है। 
मोह शब्दका प्रयोग भाषामें एवं व्यवहारमें बड़े व्यापक 
अर्थमें होता आया है। मोहका हेतु अज्ञान है। जीव संसारमें 
आकर मोहित होता है। ' अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति 
जन्तवः ।' मानवका कारणशरीर अज्ञानात्मक वासनामय है। 
ज्ञानाग्नि इसी कारणशरीरको भस्म कर देती है। 

स्वरूप-स्मृति भगवानूकी कृपापर निर्भर है। इसी 
लिये प्रस्तुत श्लोकमें अर्जुनने कहा-- नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा 


त्वत्प्रसादान्मयाच्युत।' हे अच्युत! आपके कृपाप्रसादसे 
स्मृति प्राप्त हुई। 

श्रीमद्भगवद्गीता भगवान्‌की वाणी है। उपनिषदोंका 
सार और प्रत्यक्ष ब्रह्मविद्या है। श्रीगीताके अनुशीलनसे मोह 
समाप्त हो जाता है तथा स्वरूप-स्मृति प्राप्त हो जाती है। 
गीतापाठकी यही फलश्रुति है। भगवान्‌ स्वयं कहते हैं ' इष्ट: 
स्यामिति मे मतिः।' जो व्यक्ति गीतापाठ करता है। वह 
ज्ञानयज्ञ करता है। उस ज्ञानयज्ञसे मैं पूजित होता हूँ। 

स्वरूप-स्मृति या आत्मत्तत्वावबोध होनेपर 
ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थितिमें सभी कर्म प्रकृतिमें होते हुए 
दिखेंगे। स्वयंका कर्तृत्वाभिमान समाप्त हो जायगा। 
श्रीमद्‌ भगवद्गीताका ज्ञान कर्तृत्वाभिमानको समाप्त करता हे । 

मानवका जीवन कर्म, ज्ञान और प्रेम-तीनोंका 
समन्वित रूप है। श्रीमदभगवदगीताकी कृपासे तत्त्वबोध 
होते ही कर्में निष्कामता, ज्ञानमें स्वरूपानुभूति 
(अपरोक्षानुभूति) और प्रेममें भक्ति ( सा परमप्रेमरूपा )- 
का भाव उदित हो जाता है। भगवान्‌ स्वतःप्राप्त हैं। प्राप्त 
वस्तुकी विस्मृति अज्ञानबश हो जाती है, प्राप्त होते ही 
आनन्द-ही-आनन्द हो जाता है 'तत्र को मोहः कः शोकः 
एकत्वमनुपश्यतः ।' 

श्रीरामचरितमानसमें काकभुशुंडिजी गरुड़जीसे कहते 
हैं-हे तात! जीव ईशवरका अंश है। वह अविनाशी, चेतन, 
निर्मल और स्वभावसे ही सुखकी राशि है। वह मायाके 
वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप ही 
बँध गया। इस प्रकार जड़ और चेतनमें मिथ्यारूप ग्रन्थि 
पड़ गयी। 'ईस्वर अंस जीव अबिनासी। चेतन अमल 
सहज सुखरासी॥ सो मायाबस भयउ गोसाई। बँध्यो 
कीर मरकट की नाई॥ जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। 
जदपि मृषा छूटत कठिनई॥' भगवान्‌की कृपाके बिना 
ग्रन्थि नहीं छूटती । श्रुति-पुराणोंमें बहुत उपाय बतलाये गये 
हैं; किंतु सब उलझन पैदा कर देते हैं । श्रीगीता ब्रह्मविद्याको 
तीक्ष्ण कृपाणसे इसी ग्रन्थिको काट देती है। तब बोध हो 
जाता है। इसीलिये समस्त गीताका उपदेश सुननेके बाद 
अर्जुन बड़े उत्साहसे बोले उठे--' स्थितोऽस्मि गतसन्देहः ` 
करिष्ये वचनं तव।' (गीता १८।७३) 


— oe ee 
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कल्याण 
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[ भाग ८३ 
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सन्त-उद्बोधन 


(ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


मेरे निजस्वरूप साधक महानुभाव! जब हम निर्वैर 
हो जाते हैं, तब हम किसीका बुरा नहीं चाहते। यह नियम 
है कि जो किसीका बुरा नहीं चाहता, उसके हृदयमें 
प्रीतिका संचार होता है। प्रीति एकमात्र निर्वेरतासे ही प्राप्त 
होती है, किसी अभ्यासका फल नहीं है। निर्वेर हम तभी 
हो पाते हैं, जब हम किसीको भी बुरा न समझें, किसीका 
भी बुरा न चाहें और किसीका किसी भी कारणसे बुरा 
न करें। 

यह भी नियम है कि निर्वेर होनेसे हमारे सभी 
मोहजनित सम्बन्ध मिट जाते हैं। जिसका फल होता है 
कि हमारा नित्य सम्बन्ध सर्वसमर्थ प्रभुसे जुड़ जाता है 
जो हमें भक्त बना देता है। इतना ही नहीं, मोहजनित 
सम्बन्धोंके मिटनेसे हम संसारसे मुक्त हो जाते हैं। इस 
प्रकार मुक्ति और भक्ति दोनोंके लिये निर्वेर होना अति 
आवश्यक है। 

जब हम निर्वेर हो जाते हैं और प्रभुसे नित्य सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते हैं, तब हमारे जीवनमें किसी प्रकारकी 
जडता नहीं रहती। हमारा प्रवेश प्रेमके साम्राज्यमें हो जाता 
है। प्रेमके साम्राज्यमें प्रेमका ही आदान-प्रदान है, जो 
रसरूप है। वास्तवमें यही भक्ति-रस है। 

प्रेमका उदय होनेपर एक ही दो मालूम होते हैं। यह 
नहीं है कि दो होनेपर प्रेम होगा। प्रेमके साम्राज्यमें प्रेमके 
आदान-प्रदानके लिये एक ही दो हो जाते हैं। जैसे-राधा- 
कृष्ण, सीता-राम, शिव-पार्वती। ये सभी एक-दूसरेसे 
अभिन्न हैं, इनका विहार नित्य है। कोई भी विचारक यह 
सिद्ध नहीं कर सकता कि प्रेम द्वैतसूचक है। दोमें न्याय 


हो सकता है, प्रेम नहीं। 

यह भी स्पष्ट है कि भक्ति और मुक्तिका विभाजन 
नहीं हो सकता। कारण कि जो मुक्त है, वही भक्त हो पाता है 
और जो भक्त है, वही संसारसे मुक्त है। शरीर और संसारसे 
मुक्त हुए बिना क्या कोई केवल प्रभुको अपना मान सकता 
है और क्या प्रभुका होकर रह सकता है ? कदापि नहीं । 

संसारमें जितने भी भक्त हुए, सभीने संसारसे नाता 
तोड़ा। मीराने क्या कहा? “मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों 
न कोई।' जब उन्होंने केवल सर्वसमर्थ प्रभुको ही अपना 
माना तथा सभी सगे-सम्बन्धियोंसे नाता तोड़ा और केवल 
प्रभु-विश्वास ही उनका एकमात्र सम्बल रह गया, तब वे 
अनन्य भक्तिकी अधिकारी हुई। जब सब सम्बन्ध एक 
सम्बन्धमें, सब विश्वास एक विश्वासमें उन्होंने विलीन 
कर दिया, तब वे भक्त हुई। 

तात्पर्य क्या निकला ? भक्त होनेके लिये मुक्त होना 
आवश्यक है। जिज्ञासु तत्त्वज्ञ होकर प्रभु-प्रेम प्राप्त करता 
है और सरल विश्वासी साधक सारे सम्बन्धोंको एक 
सम्बन्धमें, सभी विश्वासोंको एक विश्वासमें विलीनकर 
संसारसे मुक्त हो जाता है। यानी विचारक पहले शरीर और 
संसारको वास्तविकता जानकर नि:सन्देह होता है, जिसका 
फल होता है कि उसकी सभी कामनाएँ निवृत्त हो जाती 
हैं और वह मुक्त हो जाता है। तत्पश्चात्‌ वह सर्वसमर्थसे 
सम्बन्ध जोड़ता है, जो उसे भक्त बना देता है। 

निर्वेरता वह साधना है, जो साधकको साध्यसे मिला 
देती है। अतः आप सभी निर्वेरताको अपनाकर मुक्त और 
भक्त हो जायें, इसी सद्भावनाके साथ! ३% आनन्द! 


— oe ee 






प क्य बनो। 
© भक्तका हृदय भगवानूकी बैठक है। 





© संसारमें जो जितना सह सकता है, वह उतना ही महात्मा है। 


© जिसका मनरूप चुम्बकयन्त्र भगवानके चरण-कमलोंकी ओर रहता है, उसके डूब जाने या राह भूलनेका डर नहीं। 
—— ee ee——— 
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संख्या ६] 


"प्रेम न बाड़ी ऊपजे प्रेम न हाट बिकाय' 


७९५ 


क्र फफक अफ फ्क्ररफकफ्फमफफ्फ ऋ फफ्फ् कफ फू ऋषध अजक अ फ फ फ़ फ फ ज फ फ क फ्फफफफ््फफफफफफफफफकफफफफऋफफफफफफ आ क फ़ ऋ ऊ 6 फ़ फ फ भा था 





“प्रेम न बाड़ी ऊपजै प्रेम न हाट बरिकाय ' 


( श्रीमहेशप्रसादजी माथुर, बी० ए०, एल-एल० बी० ) 


विश्वमें भारत एकमात्र ऐसा देश है, जिसकी परम 
पावन भूमिपर सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा अपनी योगमायाके द्वारा 
व्यक्तरूपमें प्रकट होकर अपने प्रेमी भक्तोंको आनन्दित करते 
हुए स्वयं आनन्दका अनुभव करते हैं । भगवत्प्राप्तिका एकमात्र 
सर्वश्रेष्ठ साधन है--निष्काम प्रेम, इसके अतिरिक्त और कोई 
उपाय नहीं है। इसका रहस्य और तत्त्व वास्तवमें वे ही जानते 
हैं, जो भगवानके परम भक्त हैं, तथापि वाणीके द्वारा इसका 
महत्त्व बतला सकनेमें सभी असमर्थ हैं- 

'नारायण' यह प्रेम रस मुख से कहा न जाय। 

ज्यों गूँगा गुड़ खाय है पर न स्वाद लखाय॥ 

भगवान्‌ बुद्धि, विवेक और तर्कसे परे हैं, वे 
तर्कसंगत नहीं, प्रेमसंगत हैं। वेद-पुराणमें भगवत्प्राप्तिका 
सर्वश्रेष्ठ साधन प्रेम ही कहा गया है। सन्त-कवियोंने भी 
भगवत्प्राप्तिके लिये प्रेमको ही स्वीकार किया है। कबीरके 
चिन्तनकी रचना-प्रक्रियाका केन्द्रीय तत्त्व ढाई आखर 
“प्रेम' शब्द ही है। 

प्रेमके लिये महाराज दशरथका आदर्श सराहनीय हे। 
उनका भगवान्‌ राममें अलौकिक प्रेम था। प्रेमके वियोगमें 
जहाँ प्राण व्याकुल हो उठे, वहाँ प्रेमकी पराकाष्ठा समझनी 
चाहिये। जलके वियोगसे मछली तड़प उठती है, यह 
तड़पन उच्च श्रेणीका प्रेम है। 

प्रेमीका जो प्रेम है, वह क्या वस्तु है वह भगवानका 
अपना स्वरूपभूत आनन्दरस है। प्रेमीका जो प्रेम है, उसमें 
भगवान्‌ ही प्रेम बनकर प्रेमीके अन्दर प्रकट होते हैं और अपने 
ही रसका आप ही आस्वादन करते हैं । इसलिये यह प्रेमरस 
किसी भोग्य वस्तुमें नहीं मिलता। प्रेम वास्तवमें किसी 
वस्तुमें, किसी परिस्थितिमें, किसी प्राणीमें नहीं होता । प्रेम 
होता है प्रेमसे और वह प्रेम होता है भगवद्रूप । प्रेम क्यों करते 
हैं, प्रेमके लिये । जहाँ प्रेम केवल प्रियके लिये होता है, वहाँ 
प्रेमकी विशुद्धि बनी रहती है । जहाँ प्रेम किसी दूसरेको चाहने 
लगा तब वह प्रेम कलंकित हो जाता है और उस प्रेमका 
केवल प्रेम नाम रह जाता है। 

भगवानूमें प्रेम कैसे हो भगवान्‌ क्या चीज है ? इस 
बातका जितना अधिक ज्ञान होता चला जाता है, उतना ही 
प्रेम होता चला जाता है। भगवानके गुण, प्रभाव, तत्त्व जाननेसे 


इतना प्रेम हो जाता है कि संसारमें फिर उसका प्रेम नहीं रहता। 
वह एक क्षण भी भगवानको भूल नहीं सकता। भगवानका 
भक्त भगवानका नाम, भगवानका प्रेम-इन्हें भगवान्‌से भी बढ़कर 
मानता है । भगवानूके प्रेमको उनका भक्त वाणीद्वारा नहीं कह 
सकता है। भगवान्मे प्रेम होना चाहिये, प्रेम विशुद्ध होना 
चाहिये, पूर्ण होना चाहिये । प्रेमका तत्त्व भगवान्‌ ही जानते हैं 
या उनका भक्त जानता है, वह भी भगवानूकी कृपासे ही 
जानता है। भगवान्‌ प्रेममें बिक जाते हैं। भगवान्‌को जो 
खरीदना चाहे तो उनका मूल्य भी प्रेम है। उनका सहज स्वभाव 
है जीवपर कृपा करना; क्योंकि जीवपर उनका सहज स्नेह है। 

एक गरीब आदमी था, बड़ा दरिद्र था। एक समय 
उसके घरपर एक साधु पहुँचा, कहा--' नारायण हरी।' वह 
गरीब बाहर आया और चरणोंमें गिर पड़ा, रोने लगा, बोला-- 
“मैं इतना गरीब हूँ कि तीन दिनसे भूखा हूँ, आपको कहाँसे 
कुछ दूँ, मेरे समान संसारमें कोई दुःखी, अनाथ नहीं ।' महात्मा 
उसका दुःख देखकर कुटियामें प्रविष्ट हुए, वहाँ चटनी 
पीसनेका पत्थर था, उसे उठाकर पूछा यह क्या है ? ' उसने 
उत्तर दिया-पत्थर है।' महात्माने कहा--' पत्थर नहीं है।' 
उसने कहा हजार आदमियोंसे कहला दूँ। महात्माने कहा-- 
“मैं मान नहीं सकता। तुम चाहो तो सबको धनी बना सकते 
हो।' गरीबने कहा--' मेरे समान कोई कंगाल नहीं, मेरे पास 
एक कौड़ी भी नहीं है और आप कहते हैं तुम्हारे समान कोई 
धनी नहीं है ।' महात्माने कहा--' तुम इस चीजको जानते नहीं, 
तभी दुःख पा रहे हो, यह पारस है।' गरीबने कहा--' चाहे 
जो कुछ कहें, मेरे लिये तो यह ठीका है।' साधुने कहा-- 
“तुम जानते नहीं, लोहेकी कोई चीज-चिमटा, तवा आदि 
है ?' लाकर दिया, छुआते गये, सोना होता गया। अब पूछा-- 
यह क्या है? कहा-पारस। 

पत्थर अब उसका प्राण हो गया। पारसमें एक ही 
गुण है कि वह लोहेको सोना बना सकता है, पारस नहीं। 
उससे तो महात्मा ही श्रेष्ठ हैं, जो महात्मा बना देते हैं। 
अब क्या उस पारसको वह छोड़ सकता है? यह तो जड़ 
चीजकी बात है और यदि भगवान्‌-जैसी चीज मिल जाय, 
जिसके गुण, प्रभावकी सीमा नहीं, तो कितना प्रेम हो! 
हमलोग भगवानूके तत्त्व-रहस्यको जान जाये तो क्या 


कल्याण 
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भगवानको छोड़ सकते हैं? जाननेके बाद प्राणोंको छोड़ 
सकते हैं, किंतु भगवानको नहीं। पारसका रहस्य कैसे 
मालूम पड़ा? उसके जाननेवालेसे। इसी प्रकार भगवान्‌के 
रहस्य-प्रभावको उनका जो प्रेमी भक्त है, उससे ही जाना 
जाता है। इसलिये उन पुरुषोंकी महिमा बतायी गयी है कि 
उनके संगके सामने मुक्ति भी कुछ नहीं है। जिस सत्संगसे 
भगवान्‌ मिल जाय, उनसे प्रेम हो जाय, उसको महिमा 
कौन गा सकता है? सत्संग करना चाहिये, सत्संगसे ही 
भगवानमें प्रेम होता है, सत्संगके बिना मोहका नाश नहीं 
होता। मोहका नाश हुए बिना भगवानमें प्रेम नहीं होता। 
भगवान्‌का ऐसा मधुर स्वभाव जाननेके बाद ऐसा 
कौन मूर्ख होगा, जो उनसे प्रेम किये बिना रहेगा? 
भगवान्‌में प्रेम बढ़ानेका यह एक अमोघ साधन है। साधक 
निरन्तर अनुभव करता रहे कि मेरे ऊपर भगवानूकी अपार 
कृपा है। साधक अपने ऊपर जितनी अधिक भगवानूकी 
कृपा मानेगा, उसका उतना ही अधिक भगवानमें प्रेम 
होगा। उसका उतना ही अधिक भगवानमें प्रेम बढ़ेगा। यदि 
हम यह मानेंगे कि हमारे ऊपर भगवानूकी सबसे ज्यादा 
कृपा है तो भगवानूको भी ऐसा मानना पड़ेगा और हमारे 
ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। 
भगवान्‌ निराकाररूपसे सब जगह हैं, पर प्रेमसे 
प्रकट होते हैं- 
हरि ब्यापक सर्बत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं मैं जाना॥ 
संसारमें कोई जगह ऐसी नहीं जहाँपर भगवान्‌ न 
हों-कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है 
और कोई प्राणी ऐसा नहीं, जिसके हृदयमें भगवान्‌ न हों। 
उनकी प्राप्तिका कोई और साधन नहीं, केवल उनमें 
अनन्य प्रेम होना चाहिये। 
जिनके हृदयमें भक्ति रहती है, उनके लिये विष भी 
अमृत हो जाता है। जैसे अन्धकार सूर्यके पास नहीं जा 
सकता वैसे ही भक्तिरूपी मणिके प्रकाशके सामने यह 
बिलकुल नहीं जा सकता। ईश्वरकी भक्तिकी बड़ी भारी 
महिमा गायी गयी है। राणाने मीराके पास विषका प्याला 
यह कहकर भेजा कि यह भगवान्‌का चरणामृत है। दासी 
जो उसको लेकर मीराके पास आयी थी, उसने कहा कि 
इस प्यालेमें विष है तुम इसको मत पीना। पर मीराने उस 
विषभरे प्यालेको देखा तो उसको प्यालेमें विषके बजाय 
गिरधर दिखायी दिये। मीराने प्यालेका विष पी लिया और 


वह विष मीराके लिये अमृत बन गया। ने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मीराका अपार प्रेम था। पियोंव प्रेम 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें महान्‌ था और सब ही गोपियोंमें 
एक-सा प्रेम नहीं था, सबमें भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रेम था 
और कई श्रेणियोंका था। एक गोपी कहती है-- 

चलो सखी वा दौर को जहाँ मिले ब्रजराज। 

गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दुइ काज॥ 

सखी वहाँ चलो जहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। दो काम 
सिद्ध होंगे-दही भी बिक जायगा और भगवानूके दर्शन 
भी हो जायँगे। यह तो साधारण श्रेणीका प्रेम है। दही 
बेचनेके समान ही भगवहुर्शनका महत्त्व है। 

एक गोपी भगवान्‌की वंशी सुनती तो सब काम- 
काज छोड़कर इस प्रकार दौड़ती, जैसे गाय अपने बछड़ेके 
लिये दौड़ती हे। कोई ऐसी थी कि भगवानूके प्रेममें हर 
समय मुग्ध रहती थी, बाहरका भी ज्ञान नहीं रहता था। 
गोपियोंकी कई श्रेणियाँ थीं, इनमें श्रीराधिकाजीका प्रेम 
सबसे ज्यादा बढ़कर था। राधिकाजी रात-दिन श्रीकृष्ण 
प्रेममें ही मग्न रहती थी। 

भगवानूका नाम प्रेमका उत्पादक है, पापादिका नाश 
करना तो मामूली बात है। विशेष बात यह है कि 
भगवान्‌ूका भजन करनेसे भगवानूमें प्रेम हो जाता है। 
भक्तोंका संग प्रेममें सहायक है। प्रेम प्रकट होता है 
प्रेमियोके संगसे और भंगवानूके नामके जपसे। भगवान्‌की 
भक्तिका फल प्रेम है। 

जब भगवानूका प्रेमी भक्त भगवानको सब जगह 
और सबमें देखता है तो भगवान्‌ उससे कैसे छिपें, कहाँ 
छिपें और किसके पीछे छिपें? इसलिये वे कहते हैं कि 
ऐसे भक्तके लिये मैं (भगवान्‌) अदृश्य नहीं रहता अर्थात्‌ 
निरन्तर उसके सामने ही रहता हूँ (गीता ६।३०)। यह 
प्रेमकी पराकाष्ठा है और इसकी महिमासे भगवानूकी 
प्राप्ति होती है, जो साधकका लक्ष्य है। 

जिस प्रेमसे भगवान्‌ भी वशमें हो जाते हैं, वह प्रेम 
हमें,मिल सकता है। भगवान्‌ प्रेमसे प्रकट होते हैं प्रारब्धसे 
नहीं। प्रेम मनुष्यकी आँखमें झलकता है; क्योंकि प्रेममें 
वाणी होती है। यह प्रेम न कहाँ किसी खेतमें पैदा 
होता है और न यह बाजारमें ही बिकता है। यह प्रेम केवल 
साधकके हृदयमें होता है और इसकी अनुभूतिसे रसमय 
प्रभुको प्राप्ति हो जाती है। 
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मातृदेवो भव 


( श्रीताराचन्दजी आहूजा ) 


उपाध्यायान्‌ दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। 
सहस्त्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते॥ 
(मनु २। १४५) 

शास्त्रोंमें आया हे कि दस उपाध्यायोंसे बढ़कर है एक 
आचार्य और सौ आचार्योसे बढ़कर है एक पिता और एक पितासे 
हजार गुना बढ़कर है एक माता। माताको ऐसा विशिष्ट गौरव 
प्रदानकर महिमामण्डित किया गया है । इस गौरवके मूलमें छिपा 
है माताका त्याग और तप | माता अपने बच्चेकी दिन-रात सेवा- 
शुश्रूषा करती है, लेकिन कभी एहसान नहीं जताती। वह कभी 
नहीं कहती कि उसने बच्चेको पाला-पोसा है या उसके लिये 
कितनी यातनाओंको सहा है । त्यागकी मूर्ति माँ सदा यही कहती 
है कि उसने तो बच्चेके लिये कुछ भी नहीं किया है। इसका 
कारण है माताके हृदयमें बच्चेके प्रति असीम बात्सल्य- प्रेम होता 
है, जिससे उसे लगता है कि सेवा करनेमें उसे कोई कष्ट नहीं 
हुआ हे । माँका प्रेम तो देखिये-जबतक उसके सारे बच्चे भोजन 
नहीं कर लेते, वह भोजन नहीं करती । यदि उसके लिये भोजन 
शेष नहीं बचता तो भी वह आन्तरिक सुखके अतिरेकका ही 
अनुभव करती है । यही माताका मातृत्व है, जो उसे सभी रिश्तोंसे 
ऊपर लाकर बैठा देता है। 

तैत्तिरीयोपनिषद्में पहले कहा गया है मातृदेवो भव।' 
उसके बाद ही “पितृदेवो भव' और आचार्यदेवो भव' को 
बात कही गयी है, जिससे स्पष्ट होता है कि माताका स्थान 
सर्वोपरि है। ज्ञान देनेका पहला गुरुत्वपूर्ण दायित्व माताको ही 
सौंपा गया है । ज्ञानदेवका उदाहरण प्रसिद्ध है । शिशुको पालनेमें 
सुलाकर पालना हिलाते-हिलाते उसे माताने वेदान्तका पाठ 
पढ़ाया। छत्रपति शिवाजीको महान्‌ बनानेमें माता जीजाबाईका 
कितना योगदान रहा, यह हम सभी जानते हैं। माँ बचपनमें उसे 
शूरवीरोंकी गाथाएँ सुनाया करती थी। उसे राजा बनानेके लिये 
माताने उसे अपने पिताके पास नहीं जाने दिया, बल्कि अपने पास 
रखकर ही उसका पालन-पोषण किया। पिता यद्यपि सम्राट्‌ 
आदिलशाहके दरबारमें बहुत ऊँचे पदपर आसौन थे; परंतु माँको 
यह लगता था कि यदि पुत्रको वहाँ भेज दिया गया तो इसे हुक्म 
बजानेकी आदत पड़ जायगी। गुलामीको आदत पड़ जानेसे वह 
राजा नहीं बन पायेगा। जबकि वह तो अपने लालको अधिकारी 


नहीं प्रत्युत राजा बनाना चाहती थी। जीजाबाई ही नहीं हर माँ 
अपने बच्चेको राजाके रूपमें देखना चाहती है तभी तो वह उसे 
“राजा बेटा' ही कहकर पुकारती है। 

माँ ममता और वात्सल्यका विराट्‌ रूप है। नौ मासतक 
अपने उदरमें शिशुको रखना, कष्ट सहकर भी प्रसन्नता व्यक्त 
करना और अपने शारीरिक तत्त्वोंसे सन्तानका पालन-पोषण 
करना, यह माँकी मधुर ममताका उत्कृष्ट महास्वरूप है। 'माँ' 
शब्दका उच्चारण करते हुए होंठ गोल हो जाते हैं, खुले रहते 
हैं और आँखें उत्सुक एवं प्यासी हो जाती हैं । माँकी गोदमें खेलना 
एवं दुग्धपान करना बच्चेको असीम आनन्द प्रदान करता है तथा 
बच्चा अगर माँसे विलग होकर रो रहा हो और माँ सहसा वहाँ 
आ जाय तो बच्चा चुप हो जाता है। माँकी खुशबूका उसे पता 
चल जाता है। 

माँकि अन्दर भगवान्‌ समाया है। जैसे धरतीमाताके आँगनमें 
फुल खिले हों, उनके अनेक रंग और भीनी सुगन्धको सूँघकर, 
देखकर उनमें ईशवरका रूप दिखायी देता है, उसी तरह 'माँ' 
शब्द कोई साधारण शब्द नहीं हे । संसारके सम्पूर्ण सम्बन्धोंका 
आधार माँ है । दुनियाँमें व्यक्ति जब आपदाओंसे घिरा होता है 
अथवा अकस्मात्‌ किसी दुर्घटनाके घटित होनेपर व्यथित होता 
है तो उसके मुखसे सहज ही 'हे माँ!' शब्दका उच्चारण हो 
जाता है; क्योंकि माँ मानवके अस्तित्वमें समायी रहती है। नोबेल- 
पुरस्कारविजेता महाकवि ठाकुर रवीनद्रनाथजी टैगोर कहते हैं 
कि माता भगवानका ही रूप है। उनके शब्दोंमें चूँकि भगवान्‌ 
हर स्थानपर प्रत्यक्षरूपसे उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिये उन्होंने 
माताका सृजन कर दिया है। वस्तुतः माँके रूपमें शिशुको पालनाके 
लिये हर समय भगवान्‌ ही बच्चेका लालन-पालन करते हैं। 
कितनी महत्त्वपूर्ण बात कही है गुरुदेवने, जिससे माताका स्थान 
शीर्षपर पहुँच जाता है। 

भगवानूको मनुष्य माँ कहकर भी पुकारता है । भगवान्‌- 
जैसा भी जगत्में कोई नहीं है और माँके समान भी उदार 
संसारमें कोई नहीं है। माँ जगत्में सबसे महान्‌ है । बाल्यावस्थासे 
युवावस्थातक अपने बच्चेको शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक 
उन्नतिके शिखरपर आरूढ़ होते देखकर जितनी प्रसन्नता माँको 
होती है, उतनी अन्य किसीको नहीं। उसकी आँखोंमें छलके 
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आँसू उसकी प्रसन्नताकी कहानी बयाँ कर देते हैं। बच्चेके 
जन्मसे पूर्व ही माँ अपने बच्चेका नाम सोच लेती है। मन- 
ही-मन सपने सँजोती रहती है। यह सब क्या दर्शाता हे? 
बच्चेके प्रति अनुपम प्रेम और कुछ नहीं। केवल इतना ही 
कह देना तो माँके महत्त्वको कम करना होगा। माँ तो विद्याका 
सागर है, देवोंका आलय है और शिवालय है। माँ संतानको 
संस्कारी बनाती है, उसकी प्रतिभाको निखारती है, उसके 
भविष्यका निर्माण करती है और दुनियाँमें जीना सिखाती है। 
चह बच्चेकी प्रथम पाठशाला है, अन्य गुरु तो बादमें मिलते 
हैं। माँके चरणोंमें सभी देवालयोंका वास होता है। जो संतान 
अपनी सेवा और समर्पणसे अपनी माँको सन्तुष्ट करनेमें समर्थ 
होता है, उससे भगवान्‌ भी प्रसन्न हो जाते हैं; क्योंकि माँकी 
शिवमयी दृष्टि सदैव अपनी संतानका कल्याण चाहती है। 
वस्तुत: जीवनका सारतत्त्व माँके आँचलमें ही समाहित है। 
शास्त्रोंमें मातृ-पितृभक्त पुण्डलीककी सेवाका वर्णन 
आता है। कहते हैं कि माता-पिताके अनन्य सेवक भक्त 
पुण्डलीककी मातृ-पितृभक्तिसे प्रसन्न होकर जब भगवान्‌ 
उनके पास आये तो उस समय उनके माता-पिता उनकी दोनों 
जंघाओंपर सिर टेककर सो रहे थे। पुण्डलीकने भगवानूसे 
प्रार्थना की-' हे भगवन्‌! क्षमा करें, इस समय मेरे माता-पिता 
आराम कर रहे हैं। अतः इस समय इनके आराममें विघ्न 
डालकर मैं आपकी सेवामें उपस्थित नहीं हो सकता। यदि 
आप न ठहरना चाहें तो अभी वापस जा सकते हैं। माता- 
पिताकी सेवाके जिस प्रभावसे आप पधारे हैं, उस महत्त्वसे 
आप फिर भी मुझे दर्शन देनेको आ सकते हैं।' पुण्डलीककी 
बात सुनकर उसकी अनन्य निष्ठासे भगवान्को बड़ी प्रसन्नता 
हुई और वे वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। माता-पिताकी 
सेवा करनेके बाद जब पुण्डलीक भगवानूके समक्ष उपस्थित 
हुए तो प्रश्‍न किया-'हे भगवन्‌! आप मुझसे नाराज होकर 
जानेकी बजाय प्रतीक्षारत क्यों रहे ?' भगवानूने कहा कि 
तुम्हारी मातृ-पितृभक्ति देखकर ही तो में तुम्हारे पास आया 
हूँ । यदि तुम मातृ-पितृसेवाको छोड़कर मेरी सेवामें लग जाते 
तो मैं निश्चय ही चला जाता। अतः मैं तुम्हारी मातृ- 
पितृभक्तिसे प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ । माँगिये, 
क्या चाहिये आपको? यह है मातृ-पितृभक्तिका प्रसाद, जिसे 
आजकलके बच्चे समझनेमें अपने-आपंको असमर्थ पाते हैं। 


एक सुफी सन्तने कितना सुन्दर और सटीक कहा है-- 

ऊपर जिसका अन्त नहीं उसे आसमाँ कहते हैं। 

जिसके प्यार का अन्त नहीं उसे ही माँ कहते हें ॥ 

माँ बनना गौरवकी बात है; क्योंकि सृष्टिके सृजनको और 
परमात्माके नियमको आगे बढ़ानेके महान्‌ कार्यमें माँका स्थान 
सर्वोपरि है । अपनी सम्पूर्ण सुख-सुविधाओंका परित्याग करके 
ही माँ बननेका सुन्दर सपना साकार होता है । शास्त्रका कथन 
हे कि माँके उपकारोंके ऋणसे उऋण होना असम्भव है लेकिन 
प्रयासरत रहना अपरिहार्य है। महर्षि दयानन्द सरस्वतीजीसे 
किसी व्यक्तिने प्रश्‍न किया था कि अगर किसीके माता-पिता 
दुर्गुणों-दुर्व्यसनोंसे ग्रसित हों तो संतानका उनके प्रति बया दायित्व 
है ? महर्षिने इस महान्‌ शंकाका समाधान करते हुए सन्देश दिया 
था कि अगर पथ-भ्रमित माता-पिता अपनी संतानको गलत 
आज्ञापालन करनेका कठोरतासे भी आदेश करें तो उसको कदापि 
स्वीकार न करे। परंतु फिर भी अपने माता-पिताकी सेवा करना 
उनका प्रथम धर्म है। सेवासे कभी पीछे नहीं हटना चाहिये। 
आजके स्वार्थी एवं भौतिकवादी युगमें माता-पिता एवं परिवारके 
अन्य वृद्धजनोंका जो तिरस्कार बच्चोंद्वारा किया जा रहा हे, वह 
नितान्त निन्दनीय है और भर्त्सनाके योग्य है । विश्वगुरु भारतवर्ष- 
जैसे सुसंस्कृत देशमें यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है । इसलिये विवश 
होकर सरकारको बच्चोंद्वारा वृद्ध माता-पिताकी देखभाल 
सुनिश्चित करनेके लिये कानून बनानेके लिये आगे आना पड़ा 
है। हाल ही में भारतीय संसदट्ठारा इस सम्बन्धमें जो विधेयक 
पारित किया गया है, उसमें दोषी बच्चोंको तीन माहका सश्रम 
कारावास तथा पाँच हजार रुपयेके जुर्मानेकी सजाका प्रावधान 
किया गया है । अच्छा होगा, यदि माता-पिताको इस कानूनका 
सहारा लिये बिना बच्चोंसे अपेक्षित व्यवहार एवं निर्वाहके साधन 
उपलब्ध हो जायँ। बच्चे देशकी सबसे बड़ी सम्पत्ति हैं। इनसे 
बढ़कर भला कौन-सा धन हो सकता है ? भगवान्‌ श्रीराम और 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जैसे सुपुत्र भी तो माताकी ही कोखसे उत्पन्न 
हुए थे। सुन्दर मनोरम रंगोंभरे संसारमें सब कुछ अस्थायी है 
किंतु मनुष्यके द्वारा किये गये त्याग एवं सेवाकार्योके संकल्पोंकी 
सुगन्ध चिरस्थायी है। तो आइये | उज्ज्वल संस्कृति और सभ्यतासे 
प्रेरित होकर हम अपने माता-पिता और वृद्धजनोंको समाजमें 
ऐसा सम्मान दे कि आनेवाली पीढ़ियाँ भी इसका अनुसरण करके 
स्वयंको गौरवान्वित महसूस करें। 


— ee ee 


संख्या ६] 


नाम-साधना 


७१९ 


फ्रफफफ्फमफऋषफ फ्फरफफ्फ़ फऋफ फ् ऋफ फ 
क ह क क क फ फ क फ क फ फ़ क छ़ का आ ऋ ऊ फ़ ज क छ फ़ आ फ क फ आ फ फफ आ क क भ कअ क फ 





नाम-साधना 


( समर्थ सदगुरु श्रीब्रह्मचैतन्यजी महाराज गोंदवलेकर ) 


नामका सुक्ष्म स्वरूप 

यह प्रश्‍न अक्सर पूछा जाता है कि 'राम-राम' कहनेसे 
रामकी प्राप्ति केसे होगी और उसके लिये उदाहरण दिया 
जाता है कि कोई व्यक्ति ' नौकरी-नौकरी ' का अपनी कोठरीमें 
बैठकर जप करेगा तो क्या उसे नौकरी मिलेगी ? प्रकटरूपमें 
यह उदाहरण ठीक जँचता है, लेकिन थोड़ा-सा सोचनेपर 
ज्ञात होगा कि यह उदाहरण यहाँ ठीक नहीं जँचता। जो 
उदाहरण हम देना चाहते हैं, उन दोनोंके गुणधर्म समान होने 
चाहिये | राम-राम' और ' नौकरी ' के परिणाम परस्पर विरोधी 
हैं । 'राम-राम' जपनेका अन्तिम परिणाम रामप्राप्तिमें अर्थात्‌ 
स्वयंके विस्मरणमें होता है इसका मतलब देहबुद्धिसे देहके 
परे जानेमें है, यानी 'राम-राम' जपनेका परिणाम स्थूलसे 
सूक्ष्मके पार जाना है, किंतु नौकरीका प्रकार और परिणाम 
इसके ठीक विपरीत है। वैसे मूलतः नौकरीको कल्पना 
सूक्ष्म है। फिर भी नौकरी मिले इसलिये दस-बारह लोगोंको 
खुशामद करनी पड़ती है । उसके बाद नौकरी देनेवाला मिलेगा। 
फिर हमें शायद नौकरी मिलेगी। इसका मतलब नौकरीकी 
कल्पना सूक्ष्मसे स्थूलकी ओर जानेवाली है। किंतु राम-नाम 
जपनेका प्रकार स्थूलसे सूक्ष्मकी ओर या शायद सूक्ष्मसे परे 
जानेवाला है। अतः यहाँ यह स्पष्ट होता है कि नौकरीका 
उदाहरण यहाँ अयोग्य है और एक बात, यह तो सच है 
कि 'नौकरी-नौकरी' जप करनेसे नौकरी मिलनेवाली नहीं 
है, किंतु राम-नाम जपनेसे भगवानूकी या रामको प्राप्ति होना 
आसान है, बल्कि यह जानो कि रामकी उपलब्धि हर हालतमें 
होगी। यह हमने अभी जाना कि नौकरीको कल्पना मूलतः 
कल्पनामात्र हे और नौकरी प्राप्त करनेके लिये अन्य किन- 
किन बातोंको जुटाना पड़ता है, यह भी हमने देखा। उसी 
प्रकार मकान बनानेकी कल्पनाके बारेमें भी सोचिये। यदि 
हम चाहते हैं कि कल्पना, कल्पनामात्र न रहकर उसे यदि 
यथार्थमें उतारना चाहते हैं तो मकान बनानेके लिये आवश्यक 
सभी चीजें प्राप्त करनी पड़ेंगी। यह कार्य कितना जटिल 
और अनिश्‍चित होता है, यह भी हम जानते हैं। ' राम-राम' 
जपनेका उद्देश्य स्थूलसे सूक्ष्मके पार जाना है। तात्पर्यं जो 


घर सभी दृष्टिसे पूरा भरा हुआ है और परिपूर्ण है, उसकी 
एक-एक वस्तु बाहर फेंककर उसे खाली करना है। यदि 
हमारी तीब्र इच्छा होगी तो मकान खाली करना सरल, सहज 
सम्भव है अर्थात्‌ नौकरी -नौकरी' जप करनेसे नौकरी मिलना 
जितना कठिन, उसके ठीक विपरीत राम-नाम जपनेसे रामको 
उपलब्धि करना सहज है, निश्चित है। अतः 'राम-राम' 
जपनेसे रामकी प्राप्ति कैसे होगी, ऐसी शंका मनमें निर्माण 
न करते हुए, राम-नाम जपना चाहिये। 

मनके दुःखका कारण देहबुद्धि है। उसे मिटानेका एक 
ही उपाय है; प्रेमसे नामस्मरण करते रहना चाहिये। उससे 
मनका मैल धुल जायगा। नामस्मरण ही रामको उपलब्धि 
करा देगा। हमारे मनमें वैसी लगन और तड़पन चाहिये। 
अहंकारका त्यागकर परमात्मामें तन्मय हो जाना चाहिये। 

नाम और भगवान्‌ 

यह पूछनेमें कोई तथ्य नहीं है कि राम-राम कहनेसे 
राम केसे मिलेंगे; बल्कि उलटे यह कहा जा सकता है कि 
'राम-राम' कहे बिना ' राम' मिल ही नहीं सकते। व्यवहारमें 
भी हमारा यही अनुभव है, मान लो हमें काशी जाना है और 
हम टिकट लेने स्टेशनपर गये और वहाँ “काशी' नाम बताये 
बिना टिकट माँगा तो लाख कोशिश करनेपर भी हमें टिकट 
नहीं मिलेगा और हम काशी नहीं जा पायेंगे। इसके विपरीत 
काशी भी न देखी हो और सिर्फ नाममात्र मालूम हो तो 
टिकट मिलेगा और हम काशी जा पायेंगे। और एक बात, 
काशी हमारी देखी हुई है। हम उसका पूरा वर्णन भी कर 
सकते हैं और केवल उसका नाम याद नहीं आ रहा है और 
टिकटबाबूसे वर्णनके आधारपर टिकट माँग रहे हैं तो टिकट 
नहीं मिलेगा। तो इससे एक बात स्पष्ट है कि हम चाहे 
कितनी ही बातें करें नाम लेना अर्थात्‌ नामस्मरण करना 
आवश्यक है, अन्यथा कोई काम नहीं होगा। यह विश्वास 
होना चाहिये कि नामस्मरणसे भगवानूकी प्राप्ति होती है 

भगवानूके नामकी आवश्यकता दो प्रकारसे है, एक 
गृहस्थीका स्वरूप समझमें आये इसलिये और दूसरा इसलिये 
कि भगवानूकी प्राप्ति हो यह हमारी समझमें नहीं आता कि 
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खामे-पीनेके लिये भरपूर है, बीबी-बच्चे, घर-बार आदि 
सब वैभव है, फिर भी हमें चिन्ता और बेचैनी क्यों होती 
हे? इसका मतलब यह है कि दुःखकी निर्मिति अन्यत्र 
कहींसे होती है, यह समझ नहीं पाते। तो यह समझ पायें, 
इसलिये नामस्मरणकी आवश्यकता है। भगवान्‌के लिये 
तड़पनका निर्माण होनेतक नामस्मरण जरूरी है और बादमें 
भगवानूके सिवाय और कोई आधार नहीं, इसलिये नामस्मरण 
करना चाहिये। अन्तमें भगवानके दर्शन होनेके पश्चात्‌ तो 
नामस्मरण अभ्यासवश अपने-आप होता रहता है । अतः यह 
स्पष्ट है कि प्रारम्भसे अन्ततक नामस्मरण ही शेष रहता है। 
जो नामस्मरण करेगा और भगवानका ध्यान रखेगा, उसे 
भगवत्प्राप्तिकी जिज्ञासा अपने-आप ही होगी। केवल 
नामस्मरणके लिये ही नामस्मरण करते रहेंगे तो उसमें कुछ 
'राम' है अर्थात्‌ उसमें ही कुछ तथ्य है, यह अनुभव होगा। 
नामस्मरण करते समय जो भी भला-बुरा घटित होता रहेगा, 
वह हमारे लिये कल्याणकारी ही है-यह भरोसा रखिये। 
भगवानूका नाम ही वास्तवमें सच्चिदानन्दस्वरूप सद्वस्तु 
है। नामस्मरण करते समय जो अपने-आपको भूल गया, 
वही जीवन्मुक्त है। जीवनमें जो कुछ सधना है, वह यही 
है। अन्य सभी बातें स्वप्नवत्‌ समझिये। उन बातोंका हम 
अनुभव करते हैं, लेकिन वे शाश्वत नहीं होतीं। देहसे हम 
एकरूप हो गये हैं, इसका कारण हमारी आदत और 
तदनुकूल अभ्यास है। इसके विपरीत यदि हम भगवानका 
ही चिन्तन करते रहेंगे तो जैसे आज देहसे एकरूप हो गये 
हैं, वैसे ही भगवान्‌से एकरूप हो जायेंगे। 
नाम और सत्कर्म 
नाम सत्कर्मकी नींव है और चोटी भी है। भगवान्‌के 
स्मरणमें किया हुआ कर्म ही सत्कर्मकी श्रेणीका होता है। 
भगवानका विस्मरण होकर किया हुआ कर्म सत्कर्म नहीं 
हो सकता। मान लो कोई व्यक्ति मुँहसे केवल 'राम-राम' 
कह रहा,हो और उसे भगवानका विस्मरण हो गया हो, तो 
बताइये कि उसका नामस्मरण सत्कर्म होगा? वास्तवमें 
नामस्मरण स्वयंसिद्ध होनेके कारण जाने-अनजाने नामस्मरण 
करनेपर भी वह सत्कर्म ही कहलाता है; क्योंकि भगवानका 
यह वचन है- जहाँ मेरा नामस्मरण हो, वहाँ मैं हूँ। तात्पर्य 
यह है कि भगवानका नामस्मरण और भगवान्‌-ये दोनों 





अलग-अलग हो ही नहीं सकते। जो नामस्मरण कर रहा 
हो, उसका ध्यान भगवान्‌की ओर हो या न भी हो, फिर 
भी उसका कार्य सत्कर्म ही होगा। अन्य कर्म और नामस्मरणमें 
बहत बड़ा फर्क है। अन्य कर्मोकी पूर्ति नामस्मरणके द्वारा 
होती है, उसमें सत्यत्व भी नामस्मरणसे ही आता है। इसके 
विपरीत नाम और अपूर्णता असम्भव हे। फलतः नाम 
भगवन्तके स्मरणमें लिया गया या नहीं, इस प्रश्नका निर्माण 
ही नहीं होता। बल्कि नामस्मरण प्रारम्भ होते ही सत्कर्म शुरू 
हो जाते हैं। बच्चा होते ही माँ उसे दूध पिलाती है, उससे 
प्यार करती है, उसे दुलारती है, ये बातें जैसे सहज भावसे 
न सिखाते हुए हो जाती हैं, वैसे ही नामस्मरण करनेवालेको 
स्थिति सत्कर्मके बारेमें होती है। यदि माँसे कहा जाय कि 
तू बच्चेको गोदमें ले, लेकिन उससे प्यार मत कर, तो यह 
जैसे सम्भव नहीं, वैसे ही यदि नामस्मरण करनेवालेसे कहा 
जाय कि तुम सत्कर्म मत करो तो वह भी सम्भव नहीं हो 
पायेगा, वह सत्कर्म जरूर करेगा | सत्कर्म सफल हुए-यह 
कब कह सकते हैं ? जब नामस्मरण शुरू हो जायगा। 
भगवान्‌ हमें यह कह चुके हैं "यदि तुम चाहते हो कि 
तुम मुझमें समा जाओ तो पहले गृहस्थी ठीक ढंगसे करो, 
प्रयत्नमें कोई कसर मत रखो और भगवान्‌ हमें उसका फल 
देनेवाला है, यह भी ध्यानमें रखो। जो परिस्थिति निर्माण 
होगी, उसमें सन्तोष रखो, सन्तोष मत बिगड्ने दो और 
इसके लिये जो दवाई मैं कहता हूँ उसे ग्रहण करो। वह 
दवाई सब रोगोंसे मुक्त करेगी; जानते हो कि वह दवाई 
कौन-सी है? वह दवाई है-मेरा नाम।' सचमुच तुम 
नामस्मरणका अभ्यास करो । हमें ऐसा निश्चय करना चाहिये 
कि नामस्मरणके सिवाय हम जीवन जी नहीं सकते। 
नामस्मरणके बिना मैं जी नहीं सकता, ऐसा हमें निरन्तर 
लगना चाहिये। नामके प्रति हमारी जो निष्ठा है, वह हमारे 
जीवनको सफल बनानेमें कैसा काम करती है यह तो वही 
समझेगा जो निष्ठासे नामस्मरण करता है। नामसे जिसे प्रेम 
हो जाता है, उसके सर्वाधार स्वयं भगवान्‌ बन जाते हैं, यह 
धुव सत्य है। अतः प्रेमसे और लगनसे नामस्मरण करो। 
कम-से-कम एक बार भगवानूको इस लगनसे पुकारो ' राम- 
राम' कि स्वयं उन्हें आपसे मिलनेकी तीव्र इच्छा हो। 
[ संग्राहक-- श्री गो० सी० गोखले ] 
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क्षमादान महादान 


( श्रीरमेशचन्द्रजी बादल, एम०ए०, बी०एड०, विशारद ) 


मनुस्मृतिके अनुसार धर्मके दस लक्षण बताये गये 
हैं। इन दस लक्षणोंमें क्षमा दूसरे स्थानपर परिगणित हे । 
श्लोक इस प्रकार है-- 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। 

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ 

क्षमा शब्दका अर्थ क्षमता भी होता है। शक्तिसम्पन्न 
और क्षमतासे युक्त होनेपर भी अपकार करनेवालेको क्षमा 
करना ही क्षमा कहलाता है। निर्बलं और अशक्त व्यक्ति 
भला दूसरेको क्या क्षमा कर सकता है? क्षमाका अर्थ 
धरती (पृथ्वी) और वृक्ष भी होता है। धरती सभी प्रकारके 
मनुष्यों-अच्छे-बुरे, सज्जन-दुष्ट, धर्मी- अधर्मी आदिका 
भार सहन करती है, इसी कारण उसे क्षमा कहा गया हे । 
इसी प्रकार वृक्ष भी सर्दी-गर्मी वर्षाको सहन करते हुए 
बिना किसी भेदभावके छाया और अपने स्वादिष्ट फल 
देकर पथिकको आराम देते हैं, परहितमें अपना पूरा जीवन 
अर्पण करते हैं। इन्हीं गुणोंके कारण वृक्षको भी क्षमा 
कहना सार्थक है। क्रोधका कारण होनेपर भी क्रोध उत्पन्न 
न होने देना, सहनशीलता बनाये रखना ही क्षमा हैं। हिंसासे 
हिंसा और क्रोधसे क्रोध बढ़ता है तथा प्रतिशोधको भावना 
भी निरन्तर बढ़ती जाती है और इस प्रकार समाजमें द्वेष, 
ईर्ष्या और अशान्तिका वातावरण बनता है। समाजसे 
अशान्ति और भयका वातावरण मिटानेहेतु क्षमाको धारण 
करना आवश्यक है। 

क्षमाका विरोधी है क्रोध, यह क्रोध दूसरेका कम 
बल्कि अपनी हानि अधिक करता है। क्रोधपर विजय 
और क्षमाकी प्रतिष्ठा होना सामान्य बात नहीं है। भारतीय 
संस्कृति क्षमाशील ऋषि-महर्षियों तथा राजर्षियोंकी गाथासे 
भरी पड़ी है। महाराज युधिष्ठिर साक्षात्‌ क्षमाकी मूर्ति थे 
बात उस समयकी है कि जब पाण्डव चनवास-कालमे 
अपार कष्ट भोग रहे थे, सभी तो दुर्योधनके प्रति अत्यन्त 
कुपित थे, किंतु महाराज युधिष्ठिरको तनिक भी क्रोध न 
हुआ। भाइयोंने तथा द्रौपदीने भी उनको दण्डनीतिका 
आश्रय लेनेके लिये बार-बार कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिरने 
क्षमाको ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा बल बताया। 


उन्होंने द्रौपदीसे कहा-हे देवि! क्रोध ही मनुष्योंको 
मारनेवाला है और यदि क्रोध जीत लिया जाय तो अभ्युदय 
करनेवाला है- 
क्रोधो हन्ता मनुष्याणां क्रोधो भावयिता पुनः। 
(महा० बन० २९।१) 
उन्होंने आगे बताया कि क्रोधी मनुष्य पाप कर 
सकता है, क्रोधके वशीभूत मनुष्य कुछ भी अनर्थ कर 
सकता है, इसीलिये साधु पुरुष क्रोधकों जीतनेकी ही 
प्रशंसा करते हैं। इस जगत्में जो क्षमाशील है, उसीकी 
विजय होती है। हे सुशोभने! क्षमाकी महिमाके विषयमें 
महात्मा काश्यपने जो गाथा गायी है, उसका तुम श्रवण 
करो, महर्षि कहते हैं- 
क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम्‌ 
य एतदेवं जानाति स सर्व क्षन्तुमर्हति॥ 
क्षमा ब्रह्म क्षमा सत्यं क्षमा भूतं च भावि च। 
क्षमा तपः क्षमा शौचं क्षमयेदं धृतं जगत्‌॥ 
(महा० वन० २९। ३६-३७) 
अर्थात्‌ क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है 
और क्षमा शास्त्र है। जो इस प्रकार जानता है, वह सब 
कुछ क्षमा करनेके योग्य हो जाता है। क्षमा ब्रह्म है 
क्षमा सत्य है, क्षमा भूत है, क्षमा भविष्य हे, क्षमा तप 
है और क्षमा शोच है, क्षमाने ही सम्पूर्ण जगत्को धारण 
कर रखा है। 
इस प्रकार क्षमाशील मनुष्यकी विशेष महिमा शास्त्रोंमें 
प्रतिपादित है। क्षमाकी महिमाका वर्णन करते हुए विद्वानोंने 
कहा है कि क्षमा ही धर्म है, क्षमा ही सत्य है और क्षमा 
ही दान, यश और स्वर्गकी सीढ़ी है-- 
क्षमा धर्मः क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा यशः। 
क्षमा स्वर्गस्य सोपानमिति वेदविदो विदुः॥ 
एक समय क्षमाकी परीक्षा करनेके लिये भुगुमुनिने 
भगवान्‌ विष्णुके वक्षःस्थल (छाती)-पर पूरी शक्तिसे पद- 
प्रहार किया था, परंतु श्रीहरिने विनम्रतापूर्वक उनको क्षमा 
करते हुए कहा-भगवन्‌! आपके पैरमें चोट तो नहीं 
पहुँची। श्रीहरिने स्वयं ही विनम्रता एवं क्षमा-प्रदान 


७२२ 


कल्याण 


[ भाग ८३ 





FRR FR FR UR RR FR HR RF RR RR कक 


करनेका उदाहरण प्रस्तुत किया। इस सम्बन्धमें महाकवि 
रहीमका एक दोहा प्रसिद्ध है-- 
क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। 
'कह रहीम हरि का घट्यो जो भृगु मारी लात॥ 
भगवान्‌ विष्णुकी विनम्रता और क्षमादानसे महर्षि 
भृगु बहुत ही लज्जित हुए, क्षमादानका ऐसा अनूठा 
उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। 
भारतीय संस्कृतिमें क्षमा-प्रदान करनेके अनेक उदाहरण 
मिलते हैं-असुरोंके गुरु शुक्राचार्यने अपनी पुत्री देवयानीसे 
कहा था कि जो मनुष्य सदा दूसरोंद्वारा की हुई निन्दा 
अथवा अपमानको सह लेता है, उसने इस सम्पूर्ण जगतूपर 
बिजय प्राप्त कर ली, ऐसा समझना चाहिये। 
महाभारत-कालकी एक घटनाके अनुसार अश्वत्थामाने 
पाण्डवोंके सैन्य-शिविरमें घुसकर पाण्डव-पुत्रोंकी हत्या 
कर दी थी, पाण्डवोंने अश्वत्थामाको पकड़कर द्रोपदीके 
समक्ष प्राणदण्ड देने हेतु खड़ा कर दिया। उस समय 
द्रोपदीने कहा कि यदि अश्वत्थामाका वध किया जाता है 
तो उसकी माता कृपीको भी उतना ही दुःख होगा, जितना 
मुझे हो रहा है। मैं पुत्रोंके शोकमें दग्ध हो रही हूँ, में नहीं 
चाहती कि मेरी तरह अश्वत्थामाके वधके बाद निरपराध 
कृपी भी शोकाग्निमें दग्ध होती रहें; द्रोपदीने अश्वत्थामाको 
क्षमा प्रदानकर मुक्त करा दिया। 
शुक्रनीतिमें कहा गया है--' सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त राजा 
भी आगर क्षमारहित हो तो उसकी शोभा नहीं होती।' 
विदुरनीतिमें कहा गया है-- 
क्षमा वशीकृतिलोके क्षमया कि न साध्यते। 
शान्तिखङ्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः ॥ 
इस जगतूमें क्षमा वशीकरणरूप है। भला क्षमासे क्या 
सिद्ध नहीं होता, जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है 
उसका दुष्ट पुरुष क्या कर लेगा? अर्थात्‌ क्षमाशील 
व्यक्तिका कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता। इसलिये 
कहा गया है-- 
“शमा हि परमं बलम्‌' (विदुरनीति) । 
क्षमा बहुत बड़ा बल है। क्षमाके समान हितकारक 
और श्री-सम्मन्न बनानेवाला उपाय दूसरा नहीं है। 
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मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने क्षमादानके विषयमें 

कहा है-- 
कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू । आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू॥ 
(राग्चन्मा ५।४४। १) 
' करोड़ों ब्रह्महत्याओंका भागी भी यदि मेरी शरणमें आता 
है तो में उसे नहीं त्यागता अर्थात्‌ उसे क्षमा कर देता हूँ।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं शिशुपालकी गालियोंको 
सहन करते रहे, उसको चेतावनी भी दी, परंतु चेतावनीका 
भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। सौ गालियोंतक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे क्षमा कर दिया, परंतु सौ गालियोंके बाद 





उन्होंने सुदर्शनचक्रसे उसका सिर धड़से अलग कर दिया। 

क्षमादानकी तरह क्षमा माँगनेमें भी किसी प्रकारका 
संकोच नहीं करना चाहिये। प्राय: लोग क्षमा-याचना 
करनेमें लज्जाका अनुभव करते हैं अथवा अपने-आपको 
छोरा-हीन नहीं प्रदर्शित करना चाहते हैं, यह बड़ी भूल 
है। यदि आपसे कोई भूल हो गयी है तो अपनी त्रुटि या 
अपराधको स्वीकार करना ही उचित है, यही आपका 
बड्प्पन है। ऐसा करनेसे न केवल आप अपराध-बोधसे 
मुक्त हो जायँगे; बल्कि दूसरे पक्षमें आपके प्रति कोई 
क्रोधको भावना नहीं रहेगी। दोनों पक्षोंमें शालीनताका 
वातावरण बना रहेगा। 

स्वयं श्रीभगवान्‌ने अनेक अवसरोंपर अपने भक्तोंसे 
भी क्षमा-याचना करनेमें संकोच नहीं किया। अपने प्रिय 
भक्त प्रह्मदको रक्षाके लिये उन्होंने प्रकट होकर कहा- 

क्षन्तव्यमङ्ग यदि मे समये विलम्बः। 

प्रिय वत्स! तेरा कोमल शरीर, छोरी उम्र और तुझे 


संख्या ६ ] 


क्षमादान महादान 
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दी जा रही दारुण यातनाएँ! यह विचित्र दृश्य देख रहा 
हूँ। मेरे आनेमें विलम्ब हो गया हो तो हे वत्स! तू मुझे 
क्षमा करना। सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके स्वामी परब्रह्म परमेश्वर 
द्रवित होकर बालक भक्त प्रह्लादसे भी क्षमा-याचना 
करनेमें संकोच नहीं करते। 

उक्त उदाहरण हम सभीको शिक्षा देते हैं कि क्षमा- 
याचना करना निर्बलता नहीं, बल्कि दृढ़ताका प्रतीक है। 
क्षमा बड़प्पन है, क्षमा गुणवानोंका भूषण है। बिदुरनीतिमें 
' क्षमा गुणवतां बलम्‌' कहा गया है। अतएव आपनी 
भूल-ज्रुटिके लिये क्षमा-याचना करना और इसी प्रकार 
दूसरोंकी भूल-त्रुटिके लिये उन्हें क्षमा करना-दोनों ही 
श्रेयष्कर हें । 

“पर्युषण' जैनधर्मका प्रमुख पर्व है। पर्युषणका 
अर्थ हे-उपासना। यह उपासना दस दिनोंतक दस 
गुणोंके माध्यमसे सम्पन्न होती हे। दस गुणोंमें प्रथम 
गुण क्षमा ही है। जैन-समाजके सभी पन्थों एवं शाखाओंके 
सदस्योंद्वारा पर्युषण-पर्वको आत्मशुद्धि, क्षमा-याचना और 
क्षमा प्रदान करने जैसे विशिष्ट कार्याके लिये जीवनका 
एक आवश्यक अंग माना जाता है। पर्युषणका अन्तिम 
दिन क्षमावाणी-पर्वके रूपमें मनाया जाता है। इस 
अवसरपर सभी लोग अपने मित्रों, परिचितों एवं 
सम्बन्धियोंसे वर्षभरमें जाने-अनजानेमें किये अपराधोंके 
लिये क्षमा-याचना करते हैं। 

वास्तवमें मनुष्यका सबसे 'बड़ा आभूषण “क्षमा' है। 
एक श्लोक है-'नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः। 
गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥ '_इसमें बताया 
गया है कि मनुष्यका आभूषण उसका रूप है, रूपका 
आभूषण गुण है, गुणका आभूषण ज्ञान है और ज्ञानका 
आभूषण है 'क्षमा' अर्थात्‌ क्षमा ही सर्वोपरि आभूषण कि 

स्वामी विवेकानन्दने कहा है--' यदि तुममें क्षमा नहीं 
है, पर सारी दुनियाकी विद्या है, तब भी विद्या तुम्हारा 
कल्याण नहीं कर सकती।' 

मसीही (ईसाई धर्म)-में भी क्षमादानको प्रमुख 
स्थान दिया गया है। शुभ शुक्रवार (50०0 शां099)- का 
दिन प्रभु ईशुके क्रूसपर चढ़ाये जाने और पापियोंके लिये 


प्राण देनेकी स्मृतिमें मनाया जाता है। इस दिन “क्रूसपर 
सात वाणी' आदिपर प्रवचन होते हैं। सात वाणियोंमें प्रथम 
वाणी है--' हे पिता! इन्हें क्षमा कर; क्योंकि ये जानते नहीं 
कि क्या कर रहे हैं।' (लूका २३। २४) 

क्षमाको मानस तीर्थामें एक तीर्थ माना गया है। 
स्कन्दपुराणमें कहा गया है कि सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ 
है, इन्द्रियोंपर नियन्त्रण रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियोंपर 
दया करना तीर्थ है और सरलता भी तीर्थ है-- 

सत्यं तीर्थ क्षमा तीर्थ तीर्थमिन्द्रियनिग्रह:। 

सर्वभूतदया तीर्थ तीर्थमार्जवमेव च॥ 

(स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ६। २९) 

हजरत मुहम्मदसाहब एक मार्गसे प्रतिदिन जाते थे। 
मार्गमें एक बुढ़िया जो उनसे प्रायः नाखुश रहती थी, 
उनके ऊपर रोज ऊपरसे कूड़ा फेंक देती थी। जब दो- 
तीन दिनतक उनके ऊपर कूड़ा नहीं गिरा तो उन्हें 
आश्चर्य हुआ। वे उस बुढ़ियाके पास गये तो उन्होंने 
देखा कि बुढिया असहाय अवस्थामें बीमार पड़ी थी। 
उन्होंने बुढ़ियाकी सेवा-शुश्रूषा की। बुढ़िया उनकी 
सेवा और व्यवहारसे अत्यन्त प्रभावित हुई और अपनी 
करनीपर उसे बहुत पछतावा हुआ। हजरत मुहम्मदकी 
करुणा, सहनशीलता, सेवा और क्षमाका उदाहरण 
अद्वितीय है। 

क्षमादान एवं इसी प्रकार स्वयंकी भूलों-त्रुटियों 
एवं अपराधोंपर क्षमा-याचना करना मानवोचित गुण है। 
क्षमादानकी महिमाका जितना वर्णन किया जाय, उतना 
कम ही है। आजके युगमें क्षमादानकी शक्ति लुप्त होती 
जा रही है, सहनशक्ति कम हो गयी है, युवकोंमें 
छोटी-छोटी बातोंपर तनाव बढ़ जाता है, क्रोधके आवेशमें 
दूसरोंकी जानसे खेलना साधारण बात हो गयी है, यही 
कारण है कि युवकोंमें अपराधको प्रवृत्ति बढ़ रही है। 
अस्तु महापुरुषोंके जीवनचरित्रोंको पढ़ें और उनको 
शिक्षाओंका अपने जीवनमें अमल करें, यही सभीका 
परम कर्तव्य है। 

उर्दूके एक प्रसिद्ध शायरका कथन स्मरणीय है-- 
रोक लो गर गलत चले कोई । बख्श दो गर खता करे कोई॥ 
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संत-असंतके लक्षण 


( श्रीसच्त्रिदानन्दजी राम ) 


संत संसारमें भगवानके प्रतिनिधि और उन्हींके स्वरूप 
होते हैं । मनुष्यके कल्याणके लिये वे हर देश-कालमें विद्यमान 
रहते हैं। आवश्यकता होती है, उन्हें पहचाननेकी । परंतु उन्हं 
पहचानना भी भगवत्कृपा या संतकृपासे ही हो सकता है। 
हमारे आर्षग्रन्थोंमें संतों और असंतोंके लक्षणका मानव- 
कल्याणकी दृष्टिसे अनेक स्थलोंपर विवेचन किया गया है । 
संत-असंतके लक्षणोंका वर्णन श्रोरामचरितमानसके बालकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड और उत्तरकाण्डमें तथा श्रीमद्धगवद्गीताके नौवें 
और बारहवें अध्यायमें मिलता है । नीतिशास्त्रके ग्रन्थोमें भी 
संत-असंतके लक्षणोंका वर्णन आया है। यहाँ श्रीरामचरितमानसके 
परिप्रेक्ष्यमें इस विषयपर किंचित्‌ प्रकाश डालनेका प्रयास 
किया गया है-- 
बालकाण्डमें संतों और असंतोंका वर्णन करते हुए 
श्रीतुलसीदासजी कहते हैं- 
'खल अघ अगुन साधु गुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा॥ 
अर्थात्‌ दुष्टोंके पापों तथा अवगुणोंकी और साधुओंके 
गुणोंकी कथाएँ-दोनों ही समुद्रके समान अथाह और 
अगाध हैं । उनमेंसे कुछ गुण और दोषोंका वर्णन मैंने किया 
है, जिससे लोग उन्हें पहचान सकें और निर्णय कर सकें 
कि किसको अपनाया जाय और किसे छोड़ा जाय- 
साधु चरित सुभ चरित कपासू। निरस बिसद गुनमय फल जासू॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा। बंदनीय जेहिं जग जस पावा॥ 
बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ। 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ॥ 
(रा्चण्मा० १।२।५-६, ३ (क)) 
संत तुलसीदासजी कहते हैं कि साधुका चरित्र कपासकी 
तरह धवल होता है। कपास नीरस डोडीसे निकलता है, 
अनेक कष्टोंकी प्रक्रियासे गुजरता है, तब अन्तमें वस्त्र बनता 
है और लोगोंके अंगोंको ढँकता है। संत भी माया-मोहसे 
अलग रहते हैं, स्वयं कष्टोंको सहन करते हैं, पर हमेशा बिना 
भेदभावके दूसरोंके हितमें काम करते हैं। संत समतामें 
विश्वास करते हैं। उनका व्यवहार अंजलिमें रखे फूलकी 
तरह होता है, जो दोनों हाथोंको समानरूपसे सुगन्धित करता 
है। संत भी फूलोंको तरह शत्रु-मित्र दोनोंके साथ समान 
व्यवहार करते हैं, जिसके कारण जगत्में वन्दनीय कहलाते हैं। 


श्रीरामचरितमानसकी निर्विघ्न रचनाके लिये संत 
तुलसीदासजीने दुष्टोंकी भी वन्दना की है। असंतोंके लक्षणोंका 
वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि दुष्ट बिना प्रयोजनके अपना 
हित करनेवालोंके भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, दूसरोंके 
हितकी हानि ही जिनकी दृष्टिमें लाभ है, दूसरोंके उजड़नेमें 
उन्हें हर्ष और बसनेमें दुःख होता है । दुष्टोंका स्वभाव राहुके 
समान होता है, जो हरि और हरके यशरूपी चन्द्रमाको 
पूर्णिमाके दिन ग्रस लेता है, अर्थात्‌ जहाँ भगवान्‌ विष्णु और 
शंकरके यशका वर्णन होता है, उसमें वे बाधा डालते हैं । वे 
दूसरोंकी बुराई करनेमें सहस्रबाहुके समान वीर होते हैं और 
दूसरेके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं । उनका मन दूसरोंके 
हितरूपी घीके लिये मक्खीके समान है अर्थात्‌ जैसे मक्खी 
घीमें गिरकर स्वयं मर जाती है और घीको अशुद्ध कर देती 
है, वैसे ही दुष्ट लोग दूसरोंके बने-बनाये कामको अपनी हानि 
करके भी बिगाड़ देते हैं । दुष्टोंका स्वभाव ओलेके समान होता 
है, जो फसलको नुकसान पहुँचाकर स्वयं गल जाता है | दुष्ट 
उसी तरह दूसरोंका काम बिगाड्नेके लिये अपना शरीरतक 
छोड़ देते हैं। संत तुलसीदासजी दुष्टोंको शेषजीके समान 
समझकर प्रणाम करते हैं, जो पराये दोषोंको हजार मुखोंसे बड़े 
रोषके साथ वर्णन करते हैं और राजा पुथुके समान समझकर 
प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवानूका यश सुननेके लिये दस 
हजार कान माँगे थे, परंतु दुष्ट दूसरोंके पापोंको दस हजार 
कानोंसे सुनते हैं। दुष्टोंकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वे 
दूसरोंके दोषोंको हजार आँखोंसे देखते हैं और उन्हें वज्रके 
समान कठोर वचन बोलना सदा प्रिय लगता है। संत तुलसीदासजी 
कहते हैं कि दुष्ट अपने स्वभावसे लाचार हैं; उनका स्वभाव 
कौएको तरह होता है, जिन्हें बड़े प्रेमसे पालिये, फिर भी वे 
मांसके त्यागी नहीं हो सकते। 

कमल और जोंक दोनों जलमें ही पैदा होते हैं, पर उनका 
स्वभाव अलग-अलग होता है। कमलके स्पर्शसे सुख और 
सुगन्धकी प्राप्ति नहीं है, परंतु जोक शरीरका स्पर्श पाते ही 
रक्त चूसने लगती है। अमृत और मदिरा समुद्रमन्थनसे ही 
निकले हैं, पर अमृतपानसे लोग अमर होते हैं और मदिरापानसे 
मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न होती है अर्थात्‌ साधु अमृतके 
समान और असाधु मदिराके समान होते हैं। 


संख्या ६ ] 


संत-असंतके लक्षण 
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अरण्यकाण्डमें नारदजीने प्रभु श्रीरामजीसे निवेदन 
किया-हे रघुवीर! हे जन्म-मरणके भयका नाश करनेवाले 
मेरे नाथ! अब कृपाकर संतोंके लक्षण कहिये। श्रीरामजीने 
कहा-हे मुने! सुनो, मैं संतोंके गुणोंको कहता हूँ, जिनके 
कारण में उनके वशमं रहता हूँ। 
संतन्ह के लच्छन रघुबीरा। कहहु नाथ भव भंजन भीरा॥ 
सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ । जिन्ह ते मैं उन्ह कें बस रहऊँ॥ 
(राञ्चञ्मा० ३। ४५।५=६) 
संतोंका सहज स्वभाव है कि वे छ: विकार-काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरसे दूर रहते हैं, इनपर 
नियन्त्रण रखते हैं। वे पापरहित, कामनारहित, स्थिरबुद्धि, 
अकिंचन अर्थात्‌ सर्वत्यागी, बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके 
धाम, असीम ज्ञानवान्‌, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, 
कवि, विद्वान्‌ और योगी होते हैं। 
संत सदा सावधान, दूसरोंको मान देनेवाले, 
अभिमानरहित, धैर्यवान्‌, धर्मके ज्ञान और आचरणमें 
अत्यन्त निपुण होते हैं- 
गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह। 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह॥ 
(राण्च०्मा० ३।४५) 
संत गुणोंके भण्डार, संसारके दुःखोंसे रहित और 
सन्देहोँसे सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरणकमलोंको छोड़कर 
उनको न देह प्रिय होता है, न घर ही। वे अपना गुण 
सुननेमें सकुचाते हैं, परंतु दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित 
होते हैं। दूसरोंके साथ उनका व्यवहार समानताका होता है 
वे हमेशा न्यायपथपर चलते हैं, उनका स्वभाव सरल होता 
है और वे सभीसे प्रेम रखते हैं। संत जप, तप, ब्रत, दम, 
संयम और नियमका पालन करते हैं; गुरु, गोविन्द और 
ब्राह्मणोंके चरणोंमें उनका प्रेम रहता है; उनमें श्रद्धा, क्षमा, 
मैत्री, दया, मुदिता और मेरे चरणोंमें सदा प्रेम बना रहता 
है। संतोंके स्वभावमें वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान अर्थात्‌ 
परमात्माके तत्वका ज्ञान और वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान 
रहता है; वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और 
भूलकर भी गलत मार्ग नहीं अपनाते हैं- 
` गावहिं सुनहि सदा मम लीला। हेतु रहित परहित रत सीला॥ 


मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते॥ 
(रा०च०मा० ३।४६।७-८ ) 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुने! संत सदा मेरी 
लीलाओंको गाते-सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरोंके 
हितमें लगे रहते हैं। हे मुने! संतोंके जितने गुण हैं, उनको 
सरस्वतीजी और वेद भी नहीं कह सकते हैं। 

उत्तरकाण्डमें भाई भरतजीके अनुरोध करनेपर प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने श्रीमुखसे संत-असंतोंके लक्षणका 
वर्णन किया है-- 
संत असंत भेद बिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता। अगनित श्रुति पुरान बिख्याता 
संत असंतन्हि कै असि करनी। जिमि कुठार चंदन आचरनी॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई। निज गुन देइ सुगंध बसाई॥ 

ताते सुर सीसन्ह चढत जग बल्लभ श्रीखंड। 

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड॥ 

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। 

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुखपुंज॥ 

पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। 

ते नर पाँवर पापमय देह धरें मनुजाद॥ 

ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहिं। 

द्वापर कछुक बृंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं॥ 

श्रीभगवान्‌ने संत-असंतोंकी तुलना चन्दन और 
कुल्हाड़ीसे की है। जिस प्रकार कुल्हाड़ी चन्दनके वृक्षको 
काटती है; क्योंकि उसका स्वभाव ही वृक्षको काना है, 
परंतु चन्दन उस कुठारको भी सुगन्धित कर देता है। 
इसीलिये चन्दन देवताओंके सिरपर चढ़ाया जाता है, पर 
कुठारको यह दण्ड मिलता है कि उसके मुखको आगमें 
तपाकर घनसे पीट-पीटकर उसकी धारको तेज किया 
जाता है। 

हे भाई! जिन्हें निन्दा-स्तुति-दोनों समान हैं और मेरे 
चरण-कमलोंमें जिनकी ममता है, वे गुणोंके धाम और 
सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंक समान प्रिय हैं। असंत 
दूसरोंसे द्रोह करते हैं; परायी स्त्री, पराये धन तथा परायी 
निन्दामें आसक्त रहते हैं, वे पामर और पापी मनुष्यका 
शरीर पाकर भी राक्षस ही हैं। ऐसे लोगोंका लेन-देन झूठा, 
खान-पान झूठा होता है, वे मोरके समान मीठा बोलते हैं, 
किंतु साँपोंका भी आहार कर जाते हैं। उनके लिये लोभ 
ही ओढ्ना-बिछौना होता है, वे पशुओंके समान आहार 
और मैथुनके आदी होते हैं। यदि वे किसीकी बड़ाई सुनते 
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हैं तो उन्हें जूड़ी-बुखार लग जाता है। यदि किसीको 
विपत्तिमें देखते हैं तो उन्हें ऐसा हर्ष होता है, जैसे दुनियाका 
राज्य मिल गया हो। ऐसे लोग स्वार्थमें रत, परिवारविरोधी, 
काम और लोभके कारण लम्पट और क्रोधी होते हैं। वे 
माता-पिता और गुरुको नहीं मानते हैं और उनको संतोंका 
संग और भगवान्‌की कथा अच्छी नहीं लगती है। 

हे भाई! सुनो, ऐसे नीच लोग सत्ययुग और त्रेतायुगमें 
नहीं पाये जाते हैं, द्वापरयुगमें कुछेक होते हैं, परंतु 
कलियुगमें तो झुण्ड-के-झुण्ड होते हैं। 

उत्तरकाण्डमें ही गरुड़जीने काकभुशुण्डिजीसे सात 
प्रश्‍न किये हैं, जिनके उत्तर काकभुशुण्डिजीने दिये हैं 
उसमें संत-असंतोंके सहज स्वभावका वर्णन आया है-- 
संत असंत मरम तुम्ह जानहु। तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु॥ 

काकभुशुण्डिजीने कहा-हे पक्षिराज! “संत मिलन 
सम सुख जग नाही॥' आगे वे सन्तोंके लक्षण बताते हुए 
कहते हैं- 
पर उपकार बचन मन काया। संत सहज सुभाउ खगराया॥ 
संत सहहिं दुख पर हित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी॥ 
भूर्ज तरू सम संत कृपाला। परहित निति सह बिपति बिसाला॥ 
सन इव खल पर बंधन करई। खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई॥ 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारी। अहि मूषक इव सुनु उरगारी॥ 
पर संपदा बिनासि नसाहीं। जिमि ससि हति हिम उपल बिलाहीं ॥ 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू। जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू॥ 

(रा०्च०्मा० ७।१२१। १५-२१) 
यहाँपर काकभुशुण्डिजीके कहनेका तात्पर्य है कि संतोंके 


कल्याण 
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मिलनके समान जगतमें कोई सुख नहीं है; क्योंकि संतोंका 
सहज स्वभाव है कि वे मन, वचन और कर्मसे दूसरोंका 
उपकार करते हैं; जबकि असंत दुष्ट और अभागे हैं, जो कि 
वे दूसरोंको दुःख एवं हानि पहुँचानेके लिये भी दुःख झेलते 
हैं। काकभुशुण्डजीने संतों और असंतोंको कई उपमाएँ दी 
हैं। संत भोजके वृक्षके समान कृपालु होते हैं, जो दूसरोंके 
हितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं अर्थात्‌ अपनी खालतक 
उधड़वा लेते हैं, किंतु दुष्टलोग सनकी भाँति दूसरोंको बांधते 
हैं और उन्हें बाँधनेके लिये अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति 
सहकर मर जाते हैं। हे सर्पोके शत्रु गरुड़जी! सुनिये, दुष्ट 
बिना किसी स्वार्थके साँप और चूहेके समान अकारण ही 
दूसरोंका अपकार करते हैं। वे परायी सम्पत्तिका नाश करके 
स्वयं नष्ट हो जाते हैं । जैसे खेतीका नाश करके ओले नष्ट 
हो जाते हैं । दुष्टकी उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयको 
भाँति जगत्के दुःखके लिये ही होती है। 

एक नीतिश्लोकमें दुष्टों और संतोंका स्वभाव इस 
प्रकार बताया गया है-- 

विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय। 
खलस्य साधोर्विपरीतमेतत्‌ ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय॥ 

इस श्लोकका भावार्थ यह है कि दुष्टोंकी विद्या 
निरर्थक वाद-विवादके लिये और संतोंकी विद्या ज्ञान 
देनेके लिये, दुष्टोंका धन मदान्ध होनेके लिये और संतोंका 
धन दान करनेके लिये होता है। इसी प्रकार जहाँ दुष्टोंकी 
शक्ति दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेके लिये होती है, वहीं संतोंकी 
शक्ति दूसरोंकी रक्षाके लिये होती है। 


— Se ee 


“कान्हा लौटकर न आये' 
(सुश्री बबलीजी प्रजापति) 
बिन तेरे सूना जग कान्हा नैना जल बरसायें। 
जाने कौन घड़ी गये थे कान्हा लौटकर न आये॥ 
पूछूँ मैं फूलों से, भँवरों और लताओं से 
चले गये कहाँ मेरे प्रियतम मुझको बिन बताये। 
जाने कौन घड़ी गये थे कान्हा लौटकर न आये॥ 
कारे बदरा धिर-घिर आयें कान्हा तेरी याद दिलायें। 


मन बेसुध हुआ जाये कान्हा लौटकर न आये॥ 
—— oo ree 


संख्या ६ ] 


जित्यो जी! टोडरमल वीर 
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किहानी— 


जित्यो जी! टोडरमल वीर 


( श्रीरामेशवरजी टांटिया ) 


लगभग चार सौ वर्ष पहलेकी बात है। प्रतापी सम्राट 


अकबरका शासन था। उसके मन्त्रिमण्डलमें नौ मन्त्री थे, 
जिन्हें 'नवरत्न' कहा जाता था। उनमें टोडरमलका विशेष 
आदरपूर्ण स्थान था। वे वित्त और माल-जैसे महत्त्वपूर्ण 
विभागोंको सँभालते थे। राज्यके कामसे उन्हें प्राय: ही 
पंजाब, सिन्ध और कश्मीरकी यात्राएँ करनी पड़ती थीं। 

आगरासे दो सौ मील दूर, राजस्थानकी सीमापर 
नारनौल एक कस्बा है, वहाँ अग्रवाल समाजका एक 
प्रतिष्ठित और धनी परिवार था | टोडरमलका इस परिवारसे 
मैत्रीका सम्बन्ध था। वे आते-जाते उनके यहाँ एक-दो दिन 
आराम करनेके लिये ठहर जाते थे। 

एक बार दो-तीन वर्षतक वे नारनौल नहीं आये। इस 
बीच उस परिवारपर संकटके बादल छा गये। सेठका 
असमयमें देहान्त हो गया। जो धन-सम्पत्ति थी, वह 
मुनीमोंकी बदइन्तजामी और बेईमानीसे समाप्त हो गयी। 
घरमें रह गयी विधवा सेठानी और पन्द्रह वर्षका किशोर 
पुत्र। 

उन दिनों बहुत छोटी उम्रमें ही बच्चोंके सगाई- 
विवाह हो जाते थे। पुत्रकी सगाई सेठजीके रहते ही पासके 
कस्बेमें एक सम्पन्न स्वजातीय घरानेमें हो गयी थी। अब 
वह विवाहके योग्य हो गया। लड़कीवाले उनकी नाजुक 
हालत जान चुके थे, परंतु उन दिनों, बिना पर्याप्त कारणोंके 
सम्बन्ध नहीं छोड़े जाते थे। कभी-कभी तो सम्बन्ध टूट 
जानेपर वर-पक्षके लोग अपने भाई-बन्धु और मित्रोंके 
साथ हथियारोंसे सुसज्जित होकर बारात ले जाते और युद्धमें 
जीतकर बहूको ले आते। 

कन्या-पक्षवालोंने सुपारियोंकी एक कोथली नारनौल 
भेजी और लिखा कि विवाहका लगन फाल्गुनमें हैं। 
आपके और हमारे घरानेकी इज्जतका ध्यान रखते हुए आप 
कम-से-कम इन सुपारियोंकी संख्याके बराबर बाराती 
अवश्य लायें। हमारे यहाँ हमेशा वर हाथीके हौदेपर सवार 
प्रवेश करता है, इसलिये कम-से-कम दो-एक हाथी भी 


बारातमें रहना जरूरी है। 

सेठानी बहुत समझदार महिला थी, वह उन लोगोंकी 
चालाकी समझ गयी। सैकड़ों व्यक्तियोंकी बारातके लिये 
उसी अनुपातमें रथ, घोड़े और ऊँट चाहिये। आने-जानेके 
समय उन सबके लिये भोजन और पशुओंके लिये दाना- 
चारा-यह सब अब उनके वशकी बात नहीं थी। 
परिवारके स्वजन और मित्रॉसे सलाह की, परंतु कोई उपाय 
नजर नहीं आया। 

पिछले कई दिनॉसे वह इसी चिन्तामें थी कि 
अचानक पंजाब जाते हुए टोडरमल उनके यहाँ ठहरे। उन 
दिनों उत्तर-भारतमें परदा-प्रथाका कड़ाईसे पालन किया 
जाता था, परंतु सेठानी उनकी मुँहबोली बहन थी, इसलिये 
उनसे बोलती थी और परदा नहीं करती थी। टोडरमलने 
महसूस किया कि बहन बहुत उदास है। कारण पूछनेपर 
वह कुछ बोल नहीं पायी और सुबक-सुबककर रोने लगी। 
थोड़ी देरमें जब आश्वस्त हुई तब बताया कि लड़कीवाले 
बहुत धनाढ्य हैं, वे अब सम्बन्ध तोड़ना चाहते हैं। 

सारी बातें सुनकर टोडरमलने कहा-आप चिन्ता 
मत कीजिये, जो कुछ जवाब देना होगा, में आपकी तरफसे 
भिजवा दूँगा। कुछ दिनों बाद कन्यापक्षवालोंके यहाँ मूँगोंसे 
भरी हुई एक कोथली लिये पत्रवाहक पहुँचा। पत्रमें 
यथायोग्यके बाद लिखा था-विवाहकी तिथि हमें मंजूर है; 
परंतु आपकी और हमारी इज्जतका खयाल करके हम इतने 
बाराती लाना चाहते हैं, जितने मूँग इस कोथलीमें हैं। 
स्वर्गीय सेठजीका जयपुरसे लेकर आगरातक बहुत लोगोंसे 
स्नेह-सम्पर्क था। भला, इकलौते पुत्रके विवाहोत्सवपर उन 
सबको हम कैसे भूल सकते हैं? आप स्वागतकी तैयारी 
रखें, बारातमें बड़े-से-बड़े लोग आयेंगे। हमलोग बारात 
लेकर फलाँ दिन पहुँच रहे हैं, आप सारी तैयारी रखियेगा। 

पत्र पढ़कर उन लोगोंने मूँग गिने, जिनको संख्या 
करीब दो हजार थी। वे मन-ही-मन हँस रहे थे कि अधिक 
दुःखसे सेठानी शायद विक्षिप्त हो गयी है । इतने बारातियोंके 
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लिये जितने हाथी, घोड़े, ऊँट और रथ चाहिये, उन सबकी 
व्यवस्था तो शायद नगरसेठ भी नहीं कर सकता । रास्तेमें 
इन सबके खाने-पीने और आरामके लिये भी लाखों रुपये 
चाहिये। खैर, उन्होंने पत्रवाहकके साथ उत्तर दिया-हमें 
आपकी बात मंजूर है । बारातियोंके आदर-मानके लिये आप 
बेफिक्र रहें, हम शुभ दिनकी प्रतीक्षामें हैं। 
इधर टोडरमलने आगरा आकर अपने मित्रों और 
साथियोंसे सलाह की। बादशाहसे भी अर्ज की-हुजूर ! मेरे 
भानजेकी बारात जायगी, इसलिये शाही दरबारसे पचास 
हाथी, पाँच :सौ घोड़े, एक हजार रथ और ऊँट चाहिये। 
उस मौकेपर शाही बाजे और तोपें भी बारातके साथ 
जानेकी इज्जत बख्शी जाय। 
बड़े-बड़े राजे-रईस, सरदार और आला-अफसरोंको 
बारातके लिये न्यौता दिया गया। रास्तेमें भोजन वगैरहकी 
व्यवस्थाके लिये पहलेसे ही सैकड़ों आदमी भेज दिये गये। 
नारनौल पहुँचकर राजा टोडरमलने लाखों रुपयोंका भात भरा। 
बहन (वरकी माता) -के लिये मोतियों-जड़ी चूनड़ और वर- 
वधूके लिये कीमती गहनों-कपड़ोंका अम्बार लगा दिया। 
वर-पक्षके लोगोंके लिये यथायोग्य भेंटमें भी कहीं कोई कोर- 
कसर नहीं थी। 
सारे कस्बेमें चर्चा फैल गयी कि नरसी मेहताके 
मुनीम, साँवरिया सेठ-जैसा भात सेठजीके यहाँ आया है। 
नारनौलसे जैसी बारात रवाना हुई, वैसी इसके पहले 
देखी-सुनी नहीं गयी थी। घोड़े, रथ, ऊँट, पालकी और 
सुखपालोंको लम्बी कतार मीलोंतक जा रही थी। करीब 
दो हजार तो बाराती थे और उनके साथ एक हजार नौकर, 
सईस, महावत और रसोइये आदि। इनके सिवा बाजेवाले, 
गानेवाले और नर्तकियोंकी भी एक बड़ी तादाद थी। 
कन्यापक्षवालोंने जब सुना कि बारातमें सम्राट्‌ अकबरके 
सेनापति जयपुरके महाराज मानसिंह, अर्थमन्त्री टोडरमल, 
प्रधानमन्त्री अब्दुल रहीम खानखाना और राजा बीरबल- 
जैसे व्यक्ति तथा देशके बड़े-से-बड़े लोग आ रहे हैं तथा 
साथमें हाथी, घोड़े, रथ एवं ऊँटोंका एक बड़ा काफिला 
भी है तो वे घबरा गये। यद्यपि वे नगरसेठ थे, करोड़पति 
थे, फिर भी इतनी बड़ी बारातको व्यवस्था करना उनके 
वशकी बात नहीं थी। 


कल्याण 
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अगवानीके लिये कन्याका पिता कुछ प्रतिष्ठित 
व्यक्तियोंको साथ लेकर गया। टोडरमलके पैरोंमें पगड़ी 
रखकर कहने लगा-हमने अपनी तरफसे बहुत भूल की, 
जो बहाना बनाकर सम्बन्ध तोड़ना चाहते थे, परंतु अब 
हमारी इज्जत आपके हाथ है। इतनी बड़ी बारात ठहरानेको 
न तो हमारे गाँवमें कोई स्थान है और न हम इन सबके 
लिये भोजन और चारे-पानीकी व्यवस्था ही. कर सकते हैं। 
सैकड़ों वर्षासे हमारे परिवारको नगरसेठकी पदवी हे 
आपकी दयासे आस-पासके गाँवोंमें इज्जत भी है, परंतु 
जहाँ हमारे अनेक स्वजन मित्र हैं, वहाँ ईर्ष्यालु शत्रुओंको 
संख्या भी कम नहीं है। इन्हें हमारी बेइज्जतीसे जगहँसाई 
करनेका मौका मिल जायगा। कन्यादान मेरे परिवारका भाई 
कर देगा। में जिल्लत (अपमान) और बेइज्जती देखनेके 
पहले गाँव छोड़कर सदाके लिये चला जाना चाहता हूँ । 

राजा टोडरमलने उसे उठाकर गलेसे लगाते हुए 
कहा--जो कुछ हुआ, उसे भूल जाइये, अब तो आप हमारे 
सम्बन्धी हैं । आपकी मान-बड़ाईमें ही हमारी शोभा है। आप 
चिन्ता न करें, किसीको भी पता नहीं चलेगा। सारी व्यवस्था 
हमलोगोंकी तरफसे है। आप केवल ढुकाव (अगवानी) - 
के समय शर्बत-पानसे बारातियोंकी अच्छी तरह खातिरदारी 
कर दीजियेगा। 

बारातको सजावट और आतिशबाजी देखनेके लिये 
आस-पासके गाँवोंसे हजारों स्त्री-पुरुष और बच्चे आये थे। 
उन सबके लिये यह एक अभूतपूर्व दृश्य था। मोतियोंकी 
झूल पहने हाथी और घोड़े झूम रहे थे। चार-पाँच तरहके 
शाही बाजे थे। आगराकी प्रसिद्ध नर्तकियोंका नाच-गाना हो 
रहा था और तरह-तरहकी रोशनीसे आसमान चमक रहा 
था। सभी विवाहकार्य आनन्दपूर्वक समाप्त हुए। वधूको 
बिदा कराकर जब वे नारनौल पहुँचे और द्वाराचार हुआ 
तो वरपक्षकी महिलाओंने जो गीत गाया, वह था-- 

ऐ तो जीत्या जी! जीत्या म्हारा टोडरमल वीर। 

केसरियो बनड़ो जीत्यो म्हारै बीरैजी री पाणें। 

आज उस बातको चार सौ वर्ष हो गये, परंतु 
अभीतक बहूकी अगवानीके समय राजस्थानमें उस उदारमना 
भाई टोडरमलकी पुण्यस्मृतिमें यही गीत गाया जाता है। 

५ ` पप्रेषक- श्रीनन्दलालजी टांटिया ] 
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“राम रामेति रामेति' 


( श्रीकपिलदेवजी तेलंग, एम०ए०, बी०एड०, साहित्यरत्न ) 


भगवान्‌ शंकरने माता पार्वतीसे रामनामका महत्त्व 
प्रतिपादित करते हुए कहा है-- 

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। 

सहस्त्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने॥ 

अर्थात्‌ रामका एक नाम सहस्र नामके बराबर है। 
रामनामका तो एक-एक अक्षर महापातकका शमनकर्ता है। 

“एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌॥' 

भगवान्‌ शंकर जितने रामनामके आराधक हैं, उतना 
कोई नहीं। रामका सम्पूर्ण नाम तो छोडिये *र' वर्णसे 
आरम्भ होनेवाले किसी शब्दके सुनते ही वे मन:प्रसादसे 
परिपूर्ण हो जाते हैं। वे कहते हैं- 

रकारादीनि नामानि श्रृण्वतो मम पार्वति। 

चेतः प्रसन्नतां याति रामनामाभिशङ्कया॥ 

तन्त्रके अनुसार बीजाक्षरोंका विशेष महत्त्व है, 'राम' 
शब्दमें आये वर्ण-र-अग्नि, आ--आदित्य और म-- 
चन्द्रके प्रतीक हैं। 
बंदउँ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु भानु हिमकर को॥ 

(रा०्च०्मा० १।१९।१) 

बीजाक्षरोंसे मन्त्र-शक्ति द्विगुणित हो जाती है। रामका 
बीजाक्षर 'रां' है, अतः बीजाक्षरसंयुक्त रां रामाय नमः' 
मन्त्र महनीय बन जाता है। 

इस प्रकार रामनाममें अग्नितत्त्व, सूर्यतत्त्व और चन्द्वतत्त्व 
समाया हुआ है। सूर्य दिनमें प्रकाशित होता है, चन्द्र रात्रिके 
अन्धकारको दूर करता है और अग्नि दोनों समय प्रकाश 
प्रदान करता है अर्थात्‌ रामनाम अज्ञानान्धकार दूरकर ज्ञानका 
प्रकाश करता है। अग्नितत्त्वका बीजाक्षर 'रं' है । अनुष्ठानोंमें 
दीप-स्थापनके स्थानपर 'रं' लिख दिया जाता है। 

रामनामका वर्णिक महत्त्व भी निराला है। 'र' और 
*म' अर्थात्‌ रेफ और अनुस्वार सभी वर्णोको शिरोरेखापर 
विराजमान रहकर एक छत्र और एक मुकुटमणिका आभास 
देने लगते हैं। अतः गोस्वामीजीने लिख भी दिया है- 


एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोउ। 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोउ॥ 
(रा०्चण्मा० १।२०) 
'र' कार रेफ बनकर छत्रका कार्य सम्पादित करता है 
और 'म' अनुस्वार होकर मणि बन जाता है। अभिप्राय यह 
है कि रामनामके ये दो अक्षर किसी वर्णको छत्र और मुकुट- 
मणि धारण कराकर उसे नृपतिका पद प्रदान कर देते हैं। 
रामनामका आंकिक महत्त्व भी है। जैसा कि 
गोस्वामीजीने स्वयं कहा है-- 
नाम राम को अंक है सब साधन हैं सून। 
अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहें दस गून॥ 
(दोहावली १०) 
शुन्यका अपना कोई महत्त्व नहीं, इसी प्रकार 
सांसारिक साधन भी नगण्य हैं-शून्य हैं, किंतु वही शून्य 
यदि राम-नामरूपी अंकके बाद आ जाता है तो उसका 
महत्त्व दस गुना हो जाता है। यथा ०१ एक ही रहेगा किंतु 
एकके बाद शून्य आनेसे उसका महत्त्व दस गुना (१०) 
हो जायगा। 
ज्ञानीजनोंका कहना है कि संसारसे तो छत्तीस (३६)- 
के आँकड़ेके समान बने रहो अर्थात्‌ विमुख और भगवन्नामके 
प्रति तिरसठ (६३)-का भाव बनाये रखो अर्थात्‌ सम्मुखता 
लाओ। इस सिद्धान्तका विचार सदैव रखना चाहिये। रामविमुख 
पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है 
और उसका पाना न पानेके समान है। 
रामका नाम चाहे सीधे लीजिये या उलटे, उसमें ' स्वरतो$- 
पराधात्‌'* की भाँति अनिष्टकी आशंका नहीं ।इसीलिये तो- 
उलटा नामु जपत जगु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समाना॥ 
(राञ्च०्मा० २। १९४। ८) 
'उलटो सूथो जमत है खेत परें को बीज' को 
भाँति रामनाम सदा फलदायी है। नाम तो रामसे भी बड़ा 
है। यही तारक मन्त्र है। 


— ooo 


विमानन न लक न न क्क 

+ शतपथब्राह्मण तथा व्याकरणमहाभाष्यके अनुसार स्वरके दाषसे बदपाठ आदिमें पर क ( | ) होनेकी सम्भावना रहती है। 
इस विषयमें “यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌' वचन आया ह जिसमें निहित कथाका भाव यह हैं कि पूर्वकालमें इनदरद्वारा विश्वरूप नामके अपने 
पत्रके मारे जानेपर त्वष्टाने कुपित होकर इन्द्रको मारनेवाले पुत्रको उत्पन्न करनेको इच्छासे एक आभिचारिक याग आरम्भ किया। उस यागमें 
उसने 'इन्द्रशनुर्वर्धस्व '--इस मन्त्रसे आहुति प्रदान की । त्वष्टाका आशय था कि हे अग्नि! तुम इन्द्रका हिंसक कोई पुरुष होकर उत्पन्न होओ। 


यहाँ तत्पुरुषसमास तात्पर्यविषयीभूत था, अतः उच्चारणमें अन्तोदात्त 


होना चाहिये था, किंतु उच्चारण करनेमें आद्युदात्त हो जानेके कारण 


“इन्द्रशत्रु' पदमें बहुद्रीहिसमास हो गया और “इन्द्र है मारनेवाला जिसका ऐसा पुरुष होकर उत्पन्न होओ'--यह विपरीत अर्थ हो गया। 
अन्तोदात्तके स्थानपर आद्युदात्त हो जानेके कारण स्वरापराधसे इन्द्रके द्वारा त्वष्टाका पुत्र वृत्रासुर मारा गया। 
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भारतीय संस्कृति तथा त्याग-वैराग्य 


(डॉ० श्रीअनुजप्रतापसिंहजी, एम०ए०, पी-एच०डी०, -डी०लिट०, साहित्यमहोपाध्याय ) 


हमारी सनातन संस्कृतिका मूल स्वर त्याग और वैराग्यसे 
ओत-प्रोत है हमारी संस्कृति सृष्टिकी महत्त्वपूर्ण धरोहर है और 
इसका प्रादुर्भाव मानव-संस्कृतिके रूपमें हुआ है । नैतिकताका 
सन्देश तथा संस्कारोंकी उच्चता हमें विरासतमें मिली है। 
हमारी संस्कृति त्यागमयी है। उपनिषदोंमें त्यागके साथ 
भोग करमेके लिये लिखा गया है त्यागके बाद जो कुछ बचता 
है, वही शुद्ध और ग्राह्य होता है। भोगवादसे न तो समाजको 
सभ्यताका बाना पहनाया जा सकता है और न ही त्यागमय 
संस्कृतिकी रक्षा ही की जा सकती है। यही कारण है कि मनतरद्रष्टा 
ऋषियों, मुनियोंने एकान्त-साधनाका व्रत लेकर अरण्यमार्गपर 
चलकर वास करना स्वीकार किया। ऐसे ही क्षणोंमें उन्होंने 
जीवनके गूढ़ रहस्योंको खोज निकाला, जो आजतक हमें लाभ 
दे रहे हैं। अधिकांश लोग भोगवृत्तिको ही जीवनका मूलाधार 
मानते हैं जबकि यह सब अज्ञान है। जिसने जीवनके गूढ़ 
रहस्योंको समझ लिया है, वह त्याग और वैराग्यका उपासक हो 
जाता है | त्यागकी कोई सीमा नहीं है। जिसके हृदयमें जितनी 
अधिक परोपकार और निर्लोभकी भावना हो, वह उतना ही बड़ा 
त्यागी है। त्याग और वैराग्यका आशय असंसारी होना नहीं है। 
त्यागका आशय है-दूसरोंके लिये अपना सब कुछ दे देना। 
वैराग्यसे आशय है कि कहीं भी आसक्ति या लोभ न होना। 
अनासक्त पुरुषका हृदय क्षमा, दया तथा करुणासे पूरित रहता है। 
उसके अन्दर समत्वका संस्कार प्रतिष्ठित रहता है । वह सृष्टिके 
'कण-कणमें ईश्वरको देखता है । वह सबके प्रति समदृष्टि रखता 
है । निष्काम रहकर मानवसमाज एवं राष्ट्रके कल्याणार्थ चिन्तनरत 
रहना ही त्याग और साधनाका लक्षण है। आदमी त्यागसे बड़ा 
और लोभसे छोटा होता है | त्याग और वैराग्य ही महानताके दाता 
हैं । जो सब कुछ छोड़ सकनेकी सामर्थ्य रखता है, वही सब कुछ 
पा सकता है। जो विरागी होता है, वही सबका हो भी सकता 
है। रागमें संकोच और वैराग्यमें विस्तार है, राग स्वप्न है तो वैराग्य 
जागरण। जो जागता है, वही सब कुछ पाता भी है । जब पाश्चात्य 
जगतको भोगवादी संस्कृति व्यर्थ हो जायगी तो भी भारतकी 
त्यागमयी संस्कृति बनी रहेगी। यही अमरता है। भोगवादी 
संस्कृतिके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ये एक दिन भयंकर 
त्रासदी पैदा करेंगे। 
संस्कृतिसे आशय संस्कारित दशासे है। यह मानवका 
आन्तरिक पक्ष है। इसी गुणके कारण मानव पशुजगत्से ऊपर 
उठ पाता है। बह सभ्य समाज और संस्कृतिका निर्माण करता 


है। मानवकी संस्कृति ही विश्वकी संस्कृति है। हमें अतीतसे 
जीवनको जीनेके लिये जो नैतिक आधार मिलते हैं, वे हमें 
भविष्यके लिये सदा सजग रखते हैं। हमने अपने त्याग और 
वैराग्यके बलपर ही विश्वको प्रभावित किया है और आचरणको 
श्रेष्ठता तथा शुचिता प्राप्त की है। मनुजीने कहा है 

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 

इस श्लोकका भाव है कि विश्वके सभी लोग भारतीय 
महापुरुषॉसे अपने चरित्रकी सीख लें। 

यह दुर्भाग्य है कि पाश्‍चात्य विचारोंसे प्रभावित हो 
जानेके कारण आज हम अपनेको भारतीय कहनेमें भी संकोच 
करते हैं। हमारा आत्मबल क्षीण होता जा रहा है। यह सब 
इसीलिये कि त्याग और वैराग्यकी संस्कृतिको हम छोड़ते जा 
रहे हैं। संस्कृतिकी रक्षाके लिये आज हमारे पास समय नहीं 
है। हम अर्थपिपासु हो गये हैं। यह महान्‌ विडम्बना है, अतः 
सजग रहनेकी आवश्यकता है । 

सत्साहित्यके माध्यमसे समाजमें जागृति उत्पन्न होती है। 
उत्तम साहित्यके पठन-पाठनसे मानसिक शान्ति मिलती है। 
विचारोंमें शुद्धता आती है और फिर धीरे-धीरे तदनुरूप 
आचरण भी होने लगता हैं। मनको शुचिता कदाचित्‌ 
व्यवहारमें उतर जाय तो समझना चाहिये कि त्याग और 
वैराग्यकी सम्यक्‌ प्रतिष्ठा हो रही है। 

सादगी, नैतिकता और मंगलकी भावना हमारी संस्कृतिकी 
मूलभूत विशेषताएं हैं । आज इनमें गिरावट प्रारम्भ है इसी कारण 
हम अपनी अस्मिताको रक्षा नहीं कर पा रहे हैं । उत्तम संस्कृतिका 
प्रवर्तन महान्‌ फल देनेवाला होता है । श्रेष्ठ कार्य छोटे-से बीजसे 
बहुत फल देनेवाला बड़ा वृक्ष बन जाता है, कल्पवृक्षकी तरह 
फलदायी हो जाता है। अत: अपने जीवनके अभ्युदय और आनन्दके 
लिये हमें अपनी संस्कृतिका बीजरूपमें अनुपालन करना होगा। 

सनातन संस्कृतिके मूल-त्याग-वैराग्यसे आशय यह नहीं 
है कि हम संसारसे पृथक्‌ हो जायं, संसारमें रहकर भी हम 
आध्यात्मिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हमें सांसारिकता 
और भौतिकताकी आसक्तिसे दूर रहना होगा । तिलकजीने गीतारहस्यमें 
बताया है कि अनासक्त भावसे सदा मंगलकार्यमें लगे रहना सही 
कर्मयोगीके लक्षण हैं। श्रीकृष्णने इसी प्रकारका योगी होनेके लिये 
अर्जुनसे कहा है । त्याग-वैराग्य होनेपर गृहस्थ भी मुक्त हो जाता 
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है और इसके अभावमें संन्यासी भी मुक्त नहीं हो पाता। 
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सीताके अग्रज प्रेममूर्ति श्रीलक्ष्मीनिधिजी 


( श्रीमती डॉ० ज्ञानवतीजी अवस्थी, एम०ए०, पी-एच०्डी०, मानसरत्न ) 
[ मैथिल सख्य-रसके प्रकाशक पंचरसाचार्य, वेष्णावकुलभूषण श्रीरामहर्षणदासजी महाराजद्वारा रचित श्रीग्रेमरामायण 
बहुत ही ललित तथा प्रेमरससे परिपूर्ण महाकाव्य है। इसमें जनक-सुवन, भगवती सीताके अग्रज प्रेममूर्ति श्रीलक्ष्मीनिधिजीके 
दिव्य चरित्रका बहुत ही मार्मिक वर्णन हुआ है, उन्हींकी सीताराममयी जन्म-जन्मान्तरकी प्रेमाभक्तिका किंचित्‌ वर्णन यहाँ 


प्रस्तुत हुआ है सम्पादक ] 

श्रीलक्ष्मीनिधिजी मिथिलाधिपति महाराज सीरध्वज 
जनकके पुत्र थे। उनके जन्मके पूर्व महाराज जनकको 
शुभगुणसम्मन्ना, रूपशीलवती पाटमहिषी सुनयनाजीके शरीरकी 
कान्ति दिनों-दिन बढ़ने लगी। उन्हें दिव्य स्वप्न होने लगे। 
ज्येष्ठमासकी पंचमी तिथि शुक्लपक्षमें सम्पूर्ण प्रकृति 
उल्लासमय हो गयी। ऐसे शुभ मुहूर्तमें प्रातःकाल माता 
सुनयनाने एक दिव्य बालकको जन्म दिया। ग्रन्थकार 
लिखते हैं-- 

जन्म समय शुभ कक्ष में, छायो शुभ्र प्रकास। 

नसे अविद्या होत जिमि, हिय महँ ज्ञान उजास॥ 

सामान्य बालकोंकी तरह यह बालक रोया नहीं, 
अपितु उसंके मुखसे 'सीताराम' शब्द उच्चरित हुआ। 
जनमत ही शिशु गिरा उचारी । सीयराम जय राम सिया री॥ 

गौर वर्णके तेजस्वी बालकके मस्तकपर जन्मते ही 
ऊर्ध्वपुण्ड सुशोभित था और दोनों आजानुबाहुओंमें रामायुध 
चिहिनित थे। 

महर्षि याज्ञवल्क्यजीने जातकर्म-संस्कार कराया । जन्मके 
पाँचवें दिन विचित्र घटना घटी। नवजात शिशुको सहज 
समाधि लग गयी, पर जैसे ही हरिकीर्तन किया तो बालक 
सचेत एवं प्रसन्न हो गया। शतानन्दजीने महाराज जनकको 
एकान्तमें ले जाकर कहा-राजन्‌! तुम्हारा यह बालक 
मुक्त, सिद्ध, प्रभुका पार्षद तथा योगी है-- 
तनय तुम्हार सत्य महिपाला। मुक्त सिद्ध प्रभु प्रेम रसाला॥ 
पार्षद्‌ चिह्न लखै हरषाई। तिलक ललाट सोह सुखदाई! 
ध्यान मगन लग गयी समाधी। योगी परम कर्मगति बाधी॥ 

शरीयाज्ञवल्क्यजीने यह भविष्यवाणी की कि इस 
बालकका श्रीरामके साथ श्याल-भाम (साले-बहनोई)-का 
सम्बन्ध होगा। इसके द्वारा अद्भुत मैथिल सख्य-रसका 
प्रसार संसारमें होगा। 

माता सुनयना अपने लालको प्रभु तथा सन्त-प्रसादी 
'खिलातीं तथा हरिचरित्रकी लोरियाँ गाकर सुनाती थीं। एक 


दिन माता सुनयना अपने पुत्रको तेल-उबटन लगा रही थीं, 
उस समय उन्हें अपने कुँवरके हृदयमें सीतारामजीकी मूर्ति 
दिखलायी दी तथा अंगोंपर राममन्त्र झलकता दिखायी दिया। 
यह देखकर श्रीविदेहराजजीसहित पुरवासी भी आश्चर्यमें भर 
गये। यद्यपि अभी श्रीसीतारामजीका प्राकट्य नहीं हुआ, किंतु 
इससे क्या होता है, श्रीसीतारामजी तो अनादि हैं। 

याज्ञवल्क्यजीने शुभ मुहूर्तमें कुँवरका नामकरण- 
संस्कार किया-लक्ष्मीनिधि नाम रखा। श्रीलक्ष्मीनिधिजी 
दस मासके हो गये तो चैत्रमासकी नौमी तिथिको 
श्रीअयोध्यामें महाराज जनकजीके आत्मीय मित्र, चक्रवर्ती 
महाराज दशरथजीके यहाँ भगवान्‌ श्रीरामका प्राकट्य हुआ। 
मिथिलामें अभी सूचना नहीं आयी। किंतु दस मासके 
बालक श्रीलक्ष्मीनिधिजी प्रेमविभोर हो गये। उनकी भाव- 
दशाके ज्ञाता श्रीयाज्ञवल्क्यजी थे। 

जब कुँवर पाँच वर्षके हो गये तो उनका यज्ञोपवीत- 
संस्कार हुआ। गुरुगृहमें उन्हें ज्ञान प्राप्त करने भेजा गया। 
अल्पकालमें ही श्रीकुमारने वेदशास्त्र, भक्ति-ज्ञान-वैराग्य, 
योग, कर्म, रहस्य सबका ज्ञान गुरुकृपासे प्राप्त कर लिया। 
उच्च गुणोंसे विभूषित श्रीकुमारका गो, ब्राह्मण, देवताओं और 
सन्तोंमें विशेष अनुराग था, साथ ही वे राग-द्वेषरहित होकर 
समस्त जगत्के प्राणियोंमें श्रीसीतारामजीका ही रूप देखते थे- 

बिप्र धेनु सुर संत महँ, राखत अति अनुराग। 

सीय राममय जग लखत राग द्वेष सब त्याग॥ 

एक दिन गुरुदेव याज्ञवल्क्यजीने श्रीकुँबरको रहस्यको 
बात बतलायी-- 
जो परमारथ बरणि बतावा। अकल अनीह एक रस भावा॥ 
सो दशरथ गृह अजिर बिहारी । परब्रह्म व्यापक धनुधारी॥ 

और इन्हीं ब्रह्मामकी आह्हादिनी शक्ति सीता तुम्हारी 
बहन बनकर मिथिलामें प्रकट होंगी। 

भगिनीकी आस लगाये श्रीलक्ष्मीनिधिजी अब दस 
वर्षके हो चुके थे। माधव मास शुक्लकी नवमी तिथिको 
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अभिजित्‌ नक्षत्रमें सीरध्वजजीको हलकर्षण करते हुए भूमिजा 
सीता प्राप्त हुई । जनक-सुनयनाको पुत्री और श्रीलक्ष्मीनिधिजीको 
भगिनीकी प्राप्ति हुई। प्रकट होते ही सीताने कुमारको अपना 
ऐश्वर्य प्रकट करके दिखला दिया था। अत्यन्त आनन्दमग्न 
हो श्रीकुँवरने सीताको गोदमें भर लिया। भ्रातृ-भगिनीके 
प्रेमानन्दका क्या वर्णन किया जाय; क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार सभी वहाँ भुला जाते हैं। 
श्रीकुमार रात-दिन श्रीरामके प्रेममें डूबे रहते और 
सोचते कि गुरुदेवने यह बतलाया है कि बहनोईके रूपमें 
राम मिलेंगे। अब दिव्य बहन तो प्राप्त हो गयी, किंतु श्रीराम 
कब मिलेंगे? कैसे मिलेंगे अत: श्रीरामकी प्राप्तिके लिये 
कुमारने भगवान्‌ शंकरकी छः माहतक आराधना को। 
आशुतोषने प्रसन्न होकर दर्शन दिये और कहा-- 
माँगु माँगु वर माँगु सुत, मनभावत सब देहुँ। 
श्रीलक्ष्मीनिधिजीको किसी वैभव, किसी सुखकी 
आकांक्षा नहीं थी। उन्होंने सीतारामजीके प्रेमको भीख 
माँगी। शंकरजीने वरदान देते हुए कहा- 
राम प्रेम अति उच्च विशद वर। मिलै तोहि सुनु श्रीनिमिकुलधर॥ 
ब्रहाराम श्रीअवध बिहारी। ब्यहिहें बहिन सिया सुकुमारी ॥ 
मनचाहा वरदान पाकर प्रेमी लक्ष्मीनिधिजी आनन्दमग्न 
हो गये। 
अब कुँवर विवाहयोग्य हो गये। दक्षिणदेशके बिड़ावल- 
नरेश श्रीधरजी तथा उनकी पत्नी श्रीकान्तिमतीजीके दो पुत्र 
तथा चार कन्याएँ थीं। पुत्रियोंमें सबसे बड़ी ' सिद्धिकुंवरि' 
थीं । ये अत्यन्त रूपवती तथा गुणवती थीं। इन्हींके साथ 
श्रीलक्ष्मीनिधिजीका विधिवत्‌ विवाह सम्पन्न हुआ। श्रीसिद्धिजी 
सदा पतिके अनुकूल चलनेवाली पतित्रता थीं। उत्तम 
जीवनसंगिनी मिलनेसे श्रीलक्ष्मीनिधिजीकी प्रेमाभक्ति और 
निखरने लगी। अभी वे एक थे, अब दोनों मिलकर 
सीतारामजीके प्रेममें उन्मत्त रहने लगे। 
श्रीलक्ष्मीनिधिकी प्रेमसाधनाके फलीभूत होनेका समय 
आ गया। गुरुदेव याज्ञवल्क्यजीकी भविष्यवाणी सत्य हुई। 
विश्वामित्रजीके साथ भगवान्‌ राम श्रीमिथिलाधाम पधारे और 
उन्होंने स्वयंवरमें शिवधनुषका भंजन कर दिया। भगिनी सीता 
और श्रीराम भाम (बहनोई) बन गये। साले-बहनोई ऐसा 
अपूर्व सम्बन्ध दोनों ही कृतकृत्य हो गये | श्रीरामजीके विवाहकी 
एक-एक विधिमें श्रीलक्ष्मीनिधिको प्रेमावस्थाका वर्णन नहीं 
किया जा सकता! जब सीतारामजीके पद पखारनेका अवसर 


आया तो पत्नी श्रीसिद्धिकुँवरिजीके साथ गाँठ जोड़कर जब 
कुमार चरण पखारने लगे तो प्रभुके चरण पकडते ही वे 
समाधिस्थ हो गये। कुछ समयमें प्रकृतिस्थ हुए तो सोचते हैं 
कि यह सत्य है या स्वप्न ? क्या सत्य ही मुझे मेरे आराध्यके 
चरण मिल गये। अहा! इस महान्‌ उपलब्धिपर मैं इन्हें क्या 
दे सकता हूँ ? मनमें विचारकर भविष्यमें मिलनेवाले मिथिला 
राज्यको ही समर्पित करनेका संकल्प कर लिया-- 
पुनि हाथ ले जल शुभ कुशन बोलेऊ बचन हरषाय के। 
मम भावि राजहु सीय हित अरपित अहै सुख छाय के॥ 
देवगण पुष्पवर्षा करते हुए धन्य-धन्य कहते हुए 
बोले- 
“सियराम प्रेम सुमूर्ति जब हर्षण प्रगट लखि लीन्ह हम।' 
युवराज लक्ष्मीनिधि सोचने लगे--मैं और मेरा सब कुछ 
तो सीतारामजीका है। इस अकिंचन जीवका कुछ भी नहीं 
है। अत: उन्हींकी वस्तु उन्हींको दी। भला मैंने क्या दिया ? 
श्रीरामजी भी युवराजकुमारको प्राणोंसे अधिक प्यार 
करते थे। दोनों एक-दूसरेके अनन्य सखा थे। रसिक 
प्रेमियोंकी स्थितिको रसिकजन ही समझ सकते हें । सत्य 
हे- “भगवत्‌ रसिक, रसिककी बातें रसिक बिना कोई 
समुझि सके ना।' 
बहन सीताके विवाहके आनन्दोत्सवके पश्चात्‌ विदाईका 
समय आ पहुँचा। बहन सीता मेरी लाड़िली बहन अब 
चली जायगी। हाय, मेरे सखे! मेरे आराध्य! मेरे पाहुन 
भाम! तुम्हारा वियोग मैं कैसे सह सकूँगा? 
भगिनी सीताको गोदमें लेकर कुमार कहते हैं- 
जब तें लली जन्म लिय आई। खेली मोर गोद सुखदाई॥ 
भैया भैया मोहि पुकारत। मम बिन भोजन नाहि निहारत॥ 
हे लाडिली ! मैने प्रेमपूर्वक तुम्हारी कोई सेवा नहीं की। 
में सब प्रकारसे दीन-हीन हूँ- "भलो पोच जैसा भी हूँ 
तम्हारा ही हूँ।'अतः मेरी बहन भैया कहेकी लाज रखना-- 
“अस जिय जानि सुहेरि हिय, भेया कहे की लाज। आपन 
बिरद बिचारि बड़, राखेउ हिय सुख साज॥' 
विरहाकुल होकर उन्होंने श्रीरामजीसे कहा-- 
पूरनकाम राम सुख सागर। मैं मतिमंद मलिन विषयागर॥ 
कहा देऊं का स्तुति करऊँ। नाथ अकिंचन सब बिधि अहऊँ।॥ 
'कर बिनती वर जनक सुत, परेऊ चरण धरि माथ। 
तुरतहिं ताहि उठाय कै, हिय लायेऊ रघुनाथ॥ 
श्रीकुँवर बोले-हे प्रभो! आप मुझे मत छोडिये। 


संख्या ६] 


सीताके अग्रज प्रेममूर्ति श्रीलक्ष्मीनिधिजी 


७३३ 


फ्रफ्फ्फ्फफ्फ्क्फ फ्फ फऋ कफ फ़ 
अफफफफश्षफ्रफफक्फफकफफफफ्फ्फफफफफफफ्फफफफफफ्फफफफ्फ अफ फळ ऊ फ फ फ क फ अ फ़ फ़ फ फक फ अआ क क फ क क फ फ फ फ क फ फ | 





अपनी चरण-पादुकाओंकी सेवाका अवसर दीजिये। आपकी 
जूठन खाकर रहूँगा। उतरन पहनूँगा। आप मेरी रक्षा 
कीजिये। मुझे अयोध्या ले चलिये। ऐसा कहकर कुमार 
श्रीरामजीके चरणोंपर गिर पडे-- 
पाहि-पाहि प्रभु चरनन माहीं । लोटत कुँअर परेउ सुधि नाहीं ॥ 

श्रीरामने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा लिया और कहा 
सखे! मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, सदा तीनों कालोंमें तुम्हारे 
साथ हूँ-- 
में अरु आप बिलग नहिं जानेहु। सदा त्रिकाल एक संग मानेहु॥ 

केवल लोकलीलाहेतु पृथक्‌-पृथक्‌ सम भासता हूँ। 
हे सखे! कुमार! यदि आप मिथिलामें नहीं रहेंगे तो मेरे 
ससुरालको शोभा नहीं होगी। में तो मिथिला और अवध-- 
दोनों पुरियोंमें रहूँगा। और मैं तो सदा आपके हृदयमें 
निवास करता हूँ। 

महाराज दशरथजीने समझाया-हे कुमार! तुम मुझे 
राम-जैसे प्यारे लगते हो। पिताकी आज्ञा लेकर अयोध्या 
आते रहना। 

बारात प्रस्थान करने लगी। श्रीलक्ष्मीनिधिजी विलाप 
करने लगे-हा सखे! हा श्याम! हा प्राणप्यारे राम! कहकर 
मूर्च्छित हो धरतीपर गिर पड़े। श्रीयाज्ञवल्क्यजी तथा 
गौतमजीने उन्हें सिद्धिसदन पहुँचाया। चौथे दिन उन्हें 
चेतना आयी। 
मातु-पिता-गुरु आयसु मानी। फल रस लियो कछुक रसखानी॥ 

कवि लिखते हैं- 

सीताराम विवाह, चरित कुँवर करि नेम नित। 

कहत सुनत युत चाह, शांति विरति प्रभु प्रेम लह॥ 

भाई-दूज, रक्षाबन्धन, जानकीनवमी तथा रामनवमी 
आदि उत्सव मिथिलामें युवराज धूमधामसे मनाते। हर 
उत्सवपर लाडली बहन तथा भाम रामजीको बुलाते। 
अपने प्राणेश्‍वरको पाकर वे उल्लसित हो सिद्धिकुँवरिजी- 
सहित नित्य नये उत्सव मनाते। श्रीसीतारामजीके विदा 
होनेपर कुँवरकी विरह-दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

केकेयीकी कुटिलतासे श्रीरामजीको वनवास हो 
गया। मिथिलेशराजनन्दिनी भी पतिके साथ कानन प्रस्थान 
कर गयीं। मिथिलामें सूचना पहुँची। समस्त नगरीमें शोक 
छा गया--संत कवि लिखते हैं- 

मिथिलापुरबासी सकल जड़ चेतन नर नारि। 

अवध कथा सुनि शोकमय काहु न रही सम्भारि॥ 


लक्ष्मीनिधि सुनतेहिं दुखभारा। परेउ भूमि सुधि भूलि अगारा॥ 

याज्ञवल्क्यजीके समझानेपर श्रीकुँवरने धैर्य धारण 
किया और सबने चित्रकूटके लिये प्रस्थान किया। दूरसे 
कामदगिरिके दर्शन हुए। यहींपर हमारे प्यारे आराध्य रह रहे 
हैं, यह ज्ञात होते हो श्रीकुमार अपनेको सँभाल नहीं सके 
करत दण्डवत गिरिवर काहीं । नयन बहत जल काँपत जाहीं॥ 

श्रीरामहर्षणदासजी लिखते हैं-- 

गुरुजन सराहें प्रेम प्रिय, धनि कुँअर प्रगट दिखायऊ। 

जग देखि हर्षण बिन श्रमहिँ, प्रभु प्रेम सिंधु समायऊ॥ 

सीताराम नाम जपते हुए, दण्डवत्‌ करते हुए युवराज 
श्रीरामजीकी कुटियातक पहुँचे । मार्गमें श्रीरामके पदचिह्नोंको 
हदय और नेत्रोंसे लगाते रहे। 

श्रोरामजीके पास सारा मेथिल-समाज पहुँच गया। 
कुँवरको न देख श्रीरामने उनके विषयमें पूछा। इसपर 
जनकजीने कहा- 
कुँअर व्यथा नहिं बरनन जोगू। सुमिरि दशा सिहरहिँ सब लोगू॥ 

गुरुदेव याज्ञवल्क्य, भरद्वाजजी, श्रीवाल्मीकिजी सबके 
समझानेपर भी कुँवर नेत्रोंसे अश्रु नहाते, कीर्तन करते हुए, 
दण्डवत्‌ करते तथा थर-थर काँपते हुए चले आ रहे हैं- 
श्रीरामने सुना तो अपने प्रेमी सखासे मिलनेके लिये दौड़ 
पडे | श्रीकुमार प्रभुके चरणोंपर गिरकर सब सुध-बुध भूल 
गये। प्रभुने उनको उठाकर धीरज बँधाया। प्रभुका तापस 
वेष देखते ही श्रीकुँवर हाय! हाय!! चिल्लाने लगे। उनकी 
करुण दशा देखकर जड़-चेतन सब विलाप कर उठे। 

भेया जब अपनी लाड़िली बहन किशोरी सौतासे 
मिले और उन्हें तपस्विनीके वेषमें देखा तो वे मूच्छित हो 
उठे-'तापस वेष बिलोकि सिय, मूर्छि परे सुधि 
नाहिं।' भैयाकी दशा देख सीताजी धीरज धरकर बोलीं 
'तजिअ विषाद धीर उर आनी ' हे मेरे वीर! मैं तनिक 
भी दुःखी नहीं हूँ- 
मैं वन सुखी अवध सम वीरा । सपनेहुँ दुःख नहिं लखी अधीरा॥ 

आनन्दमय मोहि जानि जिय, धरहु धीर भल भ्रात। 

चित्रकूटमें कबतक रहा जा सकता था। मिथिला और 
अवध-समाज वापस प्रस्थान करने लगा। श्रीकुमार अपनी 
प्यारी बहन जनकदुलारीके पास आये और हृदयसे लगाकर 
कहने लगे 

भ्रात तुम्हारो अति निठुर, छोड़त वन मां तोहि। 

काह कहां विधि विवश हौं, दोष न दीजै मोहि 
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हे विधि मोहि कत जग जनमायो। जों सियराम काम नहिं आयो॥ 
हाय! मैं बहुत अधम हूँ। हाय! प्यारे सीतारामजीको 
छोड़ते हुए मेरे प्राण क्‍यों नहीं निकल रहे? 
किसी प्रकार मिथिला पहुँचकर उन्होंने अपनी पत्नी 
सिद्धिकुँवरिजीसे विचारकर माता-पिता तथा गुरुदेवसे कहा-- 
“प्रभु श्रीराम लाडली सीताके साथ तापस वेषमें रहकर कन्द, 
मूल, फल खाकर जंगलमें रह रहे हैं और हम भवनमें रहकर 
राज्यसुख भोगें-यह उपयुक्त नहीं है। जैसे श्रीभरतजी 
नन्दिग्राममें रहकर नेम-ब्रत धारणकर साधना कर रहे हैं, इसी 
प्रकार हम भी नगरके बाहर वनवासी वेष धारणकर कन्द, 
मूल, फल खाकर चौदह वर्ष व्यतीत करेंगे। सभीकी स्वीकृति 
पाकर श्रीलक्ष्मीनिधिजी सरिताके किनारे पर्णशाला बनाकर 
रहने लगे। उनकी साध्वी पत्नी श्रीसिद्धिकुँवरिजीने भी उन्हींका 
अनुसरण किया। तापस वेषमें कन्द-मूल-फल खाकर 
श्रीरामकी चरण-पादुकाओंको सिरपर रखकर प्रेमविभोर 
आँसुओंकी आहुति देते हुए वे ' श्रीरामः शरणं मम '--का 
कीर्तन करते थे, सिद्धिस्वरूपा उनकी प्रिया भी प्रेमरसमें पगी 
हुई उनकी अनुगामिनी बनी रहती थीं। 
महाप्रेम-भावकी दशामें बिरहाकुल कुँवरने बहुत दिन 
व्यतीत किये। श्रीरामजीकी वनवासकी अवधि समाप्त होनेमें 
केवल सात दिन शेष बचे। श्रीजनकजी अपने प्रेमी तपस्वी 
कुँवरके पास पहुँचे और अयोध्या चलनेका शुभ सन्देश सुनाया। 
अपनी पलीसहित कुमार समस्त मेथिल-समाजके साथ अयोध्या 
पहुँचे। उनकी दशा देखकर कौसल्यादि सभी माताएँ बहुत 
दुःखी हो गयीं। सातवें दिन प्रभु आगमनको प्रतीक्षामें सब नन्दि- 
ग्राम पहुँचे । प्रभुमिलनकी शुभ घड़ी आ गयी। विमानसे प्रभु 
उतरे— “जथा जोग मिले सबहि कृपाला प्रेमी श्रीलक्ष्मीनिधिजी 
प्रभुके चरणोंमें ऐसे गिर पड़े, मानो कोई बिना मूलका वृक्ष 
गिर पड़ा हो। शरीर केवल अस्थिमात्र बचा था-- “अस्थिमात्र 
अवशेष शरीरा। जटा मुकुट सिर लोचन नीरा॥' 
श्रीरामने गुरुदेवसे पूछा--' भगवन्‌! मेरे चरणोंमें पड़े 
हुए ये कौन हैं? इन्हें अपने तनकी भी सुध-बुध नहीं है। 
आश्चर्य है इनके प्राण कहाँ बस रहे हैं? ये भूमिपर कैसे 
चलते हैं ? इनका नाम क्या है ?' 
श्रीगुरुदेव बोले-'राम!' “जनक कुमार प्रिय पत 
सुनैना। सीय भ्रात तव श्याल अचैना॥' आपके विरहमें 
इनकी यह दशा हो गयी है। इतना सुनते ही श्रीरामने अतीव 
प्रेममें भरकर कहा 


कल्याण 
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उठहु उठहु हे प्राण पियारे। कुंअर लाड़िले आँखिन तारे॥ 

मैं तो तमसे मिलनेको अत्यन्त व्याकुल हो रहा था। 
हाय! मेरे विरहमें आपकी कैसी दशा हो गयी हे ? श्रीरामका 
प्रेमस्पर्श पाकर कुँवरको चेतना हुई। उन्होंने प्रभुकी ओर 
देखा और आनन्दविभोर होकर पुनः चरणोंसे लिपट गये। 
प्रभु श्रीरामने कुँवरको उठाकर हदयसे लगा लिया ऐसा 
लगा जैसे जीव और ब्रह्म मिल रहे हों। दोनों ही अपने 
भानको भूल गये। इस स्थितिको देखकर देवगण पुष्पवर्षा 
करने लगे। गुरु बसिष्ठने प्रीति पगे श्याल और भामको संभाला। 
फिर कुमार अपनी लाडली बहन सीतासे मिले- 
हृदय लगाइ श्रीजनक कुमारा। मेटे विरही जरनि अपारा॥ 
प्रेम पगे दोऊ भगिनी भाई। कहि न सके कछु बुधि बिकलाई॥ 

श्रीलक्ष्मीनिधिजीने श्रीरामको अपनी गोदमें बैठाकर 
उनकी जटाओंको सुलझाया और उबटन, गन्ध लगाकर 
स्नान कराया। याज्ञवल्क्यजी तथा वसिष्ठजी दोनों गुरुओंने 
श्रीकुमारकी जटाओंको सुलझाया। माता कौसल्याने उन्हे 
स्नान कराया। श्रीरामजीका श्रृंगार लक्ष्मीनिधिजीने और 
श्रीलक्ष्मीनिधिका शृंगार श्रीरामने अपने हाथोंसे किया। 

श्रीरामजीका राज्याभिषेक हुआ, श्रीजनकलली सम्राज्ञी 
बनीं। चँवर, छत्र, व्यजन लिये सभी भाई शोभा पा रहे थे 
और कुमार उनके चरणोंमें दर्पण लिये युगलछविको 
निहारकर निहाल हो रहे थे। 

श्रीरामके राज्याभिषेक-उत्सवके कुछ दिन पश्चात्‌ 
महाराज जनकने श्रीरामजीसे समस्त सखाओं एवं प्रियजनोंके 
साथ दुखियारी मिथिलाको दर्शन देनेकी प्रार्थना को। 
श्रीसीताराम बन्दर, भालुओंसहित जनककुमार एवं श्रीसिद्धि- 
कुँवरिके प्रीत्यर्थ सहर्ष मिथिलापुरीको पधारे। मिथिलापुरीमें 
नित नये उत्सव होने लगे। एक दिन समय पाकर श्रीजनकजीने 
श्रीरामसे कहा-हे राम! जबसे हमारे सखा श्रीदशरथजी 
स्वर्ग सिधारे तबसे मेरा मन राजकार्यसे विरक्त हो गया है। 
कुँवरके मनमें भी राज्य-ग्रहणकी अभिलाषा नहीं है । सीताके 
विवाहके समय लक्ष्मीनिधिने अपना भावी-राज्य सीताके 
सुखके लिये अर्पित कर दिया था। अत: अब आप मिथिलाके 
राजसिंहासनपर आरूढ़ होकर मेरा उद्धार कीजिये। इससे 
समस्त प्रजाको आनन्द होगा और कुँवरको भी शान्ति प्राप्त 
होगी। 

अपने श्वसुरकी ऐसी बात सुनकर श्रीरामजीने अत्यन्त 
विनप्रतासे कहा--महाराज | माता सुनैना, आपका तथा श्रीसिद्धि- 


संख्या ६] 


फक 


संकटमित्र-मंगलपूर्ति मारुतिनन्दन 


फफ 
फे अनी जमा क काक फ अक कफ कफ कफ फ पा फा फ क फ फ फ फ़ फ ऊ फ क फ ज अ ज़ फ ऊ ख फ फ ऋ फ़ अ ज क क क फ ज क फ ऋ ज आफ अ अ ऋ 


७३५ 





कँँबरिसहित कुमार लक्ष्मीनिधिजीका अपार प्रेम और समर्पण 
पाकर मैं सदा मग्न रहता हँ । मिथिलेशकुमारका समस्त स्वत्व 
मेरा ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है--ऐसा विचारकर 
हे महाराज! मेरे सुख के लिये श्रीकुँवर लक्ष्मीनिधिजीका 
राज्याभिषेक कीजिये, मेरी यही अभिलाषा पूरी कीजिये। 

श्रीकुँबरसे रामजीने कहा-- 

प्यारे प्रिय प्राणन सखा, राखेहु मोर दुलार। 

पूर करहु मनकामना, मानहु मोद अपार॥ 

आपके राजपद ग्रहण करनेसे मेरी भी कीर्ति बढ़ेगी। 
लोग कहेंगे 
राजा राम श्याल तिन राजा। सिय पटरानी भ्रात सुभ्राजा॥ 

सीता पटरानी हैं तो उनकी भाभी भी पटरानी होंगी 
तभी शोभा होगी। जिस कुलमें सुखदानी सीता उपजीं, जिस 
कुलके दामाद राम हों, वह राज्य राजाविहीन है-ऐसा 
त्रिलोक कहेगा और फिर याज्ञवल्क्यजी महाराजने भी 
भविष्यवाणी की थी कि मिथिलाके राजसिंहासनको लक्ष्मीनिधि 
सुशोभित करेंगे-उनकी वाणीको सत्य कीजिये, कुमार! 
श्रीकुँवरने कहा-आदिशक्ति सीताको बहनके रूपमें और 
पूर्ण ब्रह्म रामको भामके रूपमें पाकर अब मेरी कोई अन्य 
रुचि नहीं है। में तो आपके चरणोंका दास हूँ। मेरी तो 
अभिलाषा यही थी कि आप मिथिलाके राजसिंहासनपर 


बैठते और छत्र-चँवर लेकर मैं आपकी सेवा करता, किंतु 
आपके सुखवर्धनके लिये मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूँ। 

शुभ मुहूर्तमें लक्ष्मीनिधिको मिथिलाके राजसिंहासनपर 
बैठाया गया, श्रीसिद्धिकुँवरिजी सम्राज्ञी बनीं। श्रीरामजीने 
अपने श्यालका शृंगार किया और सीताने अपनी भाभीका 
शृंगार किया। गुरुके तिलकके बाद श्रीरामने अपने प्रेमी 
श्यालका तिलक किया। सब मिथिलापुरवासी, जनकजी 
और सुनैना मगन हो गये। देवगण पुष्पोंकी वर्षा करने लगे। 

श्रीरामजीको सुख देनेहेतु उनको सेवा समझकर 
श्रीलक्ष्मीनिधिने राज्य ग्रहण किया। श्याल और भामकी 
गौर और श्याम जोड़ी सोना और मरकत मणिके समान 
सोहती थी। दोनों साथ-साथ रहते हुए भी प्रेममें अघाते नहीं 
थे। ऐसा लगता था मानो एक प्राण और दो शरीर हों। इन 
दोनोंकी अलौकिक प्रीतिको देखकर त्रिभुवनमें जय- 
जयकार होती थी। स्वामी श्रीरामहर्षणदासजी कहते हैं-- 
जेहि दृग विषय नित राम किय तेहि कहँ यह न बड़ि बात है। 

सिय राम प्रेमामृत पिये, हरषण कुँवर हरषात है। 

कवि कहते हैं ऐसे प्रेमी भक्त श्रीलक्ष्मीनिधिजीको 
गाथा जो पढ़ता और सुनता है, उसको प्रभु-सांनिध्य 
अवश्य ही प्राप्त होता है-- 

कहै सुने नित गाथ अवशि योग प्रभु कर लहै। 





संकटमित्र-मंगलमूर्ति मारुतिनन्दन 


( श्रीमहेशप्रसादजी पाठक, एम०एस-सी० ) 


रामायणरूपी महामालाके महार श्रीहनुमानूजी श्रीरामके 
प्रमुख पार्षद हैं। हनुमानजी शंकरके अंशावतारके रूपमें 
निरूपित हैं। ये एकादश रुद्रोमेंसे एक गिने जाते हैं। 
वायुपुराण (६०।७३)-में कहा है-- 

अञ्जनीगर्भसम्भूतो हनुमान्‌ पवनात्मजः। 

यदा जातो महादेवो हनुमान्‌ सत्यविक्रमः ॥ 

उसी प्रकार स्कन्दपुराणमें भी गया है-- 

यो वै चैकादशो रुद्रो हनूमान्‌ स महाकपिः॥ 

परब्रह्म नारायण, महेश एवं ब्रह्मदेव साक्षात्‌ हुमन्नाममें 
अवस्थित हैं । 'ह' विष्णुतत्त्बोधक, आकाशबीज, 'नु' में 
“उ' शिवतत्त्व एवं 'मान्‌' ब्रह्माका प्रतीक या वाचक है। 
हनुमदबतरण कलिकालके प्रभावको मलवत्‌ हटानेके 
लिये ही हुआ है। हनुमान- यह नाम लेनेसे पराक्रम, 
बुद्धि, उत्साह, चतुरता, बल, धैर्य, न्यायान्यायका ज्ञान, 


गम्भीरता आदि गुण स्वतः विकसित होने लगते हैं। इनके 
बलकी थाह नहाँ। सम्पूर्ण रामायण एवं हनुमत्साहित्यमें 
हनुमानूजीको अतुलित बलशाली कहा गया है। शंकरसुवन 
केसरीनन्दन हनुमान्‌ त्तरग्रन्थोमें अपना स्थान रुद्ररूपमें भी 
रखते हैं । इन ग्रन्थोंने ध्यान, जप, मन्त्र आदि रुद्ररूपमें ही 
किया है-*ॐ रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा' (मन्त्रमहार्णव, 
नवम तरंग) । 

हदयादिन्यासक्रममें रुद्ररूप हनुमानूजीका नाम लेते 
हुए मस्तक-स्पर्शका विधान है। 

' ॐ रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः' करन्यासक्रममें 
तर्जनीका स्पर्श करते हुए उपर्युक्त मन्त्र बोले जाते हैं। 

देवाधिदेव महादेवजीने स्वयं माता पार्वतीको 
हनुमत्साधनाकी विधिके प्रसंगमें कहा है कि यह बारह 
अक्षरोंवाला मन्त्र महापातकोंका नाश करनेवाला है एवं 
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साधक इस मन्त्रसिद्धिके प्रभावसे त्रिलोकविजयमें समर्थ 
हो जाता है-'ॐ हु हनुमते रुद्रात्मकाय हुँ फद्‌' 
(मन्त्रमहार्णब, नवम तरंग) । 
हनुमत्सहस्रनामस्तोत्रमें इन्हें ७ नमः शिवाय", 
' ॐ रूद्रावताराय नमः एवं हनुमदगायत्रीमें ' ॐ वायुपुत्राय 
विद्दाहे वज्राङ्लाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌’ कहा 
गया है। 
हनुमन्नाटकके एक प्रसंगमें रावण मन-ही-मन यह 
सोचता है कि मेरे दसों सिरोंको चढ़ानेसे शिवजी तो प्रसन्न 
हो गये, परंतु एकादश रुद्रको मैं सन्तुष्ट न कर सका; क्योंकि 
मेरे पास ग्यारहवाँ सिर था ही नहीं । इसी कारण शिवकोपसे 
ही मेरी लंकाका दहन हुआ। मैंने शिव और रुद्रमें भेद किया, 
मेरी मति मारी गयी थी जो मैंने ऐसा किया। यही भेददृष्टि 
नाशका कारण बनती है- 
“तुष्ट: पिनाकी दशभिः शिरोभिस्तुष्टो न चैकादशमो 
हि रुद्र:। अतो हनूमान्‌ दहतीति कोपात्पङ्क्तेर्हि भेदो न 
पुनः शिवाय॥' (हनुमन्नाटक ६।२७) 
जाम्बवानने श्रीरामसे रुद्रस्तुति करनेकी प्रार्थना की 
एवं कहा कि ये हनुमान्‌जी शंकरके अवतार हैं- 
'रुद्राबतारोऽयं मारुतिः ' (हनुमन्नाटक) । 
शिव या रुद्र मंगलविग्रहके रूपमें माने जाते हैं। परंतु 
साधककी इन दोनोंके मध्य अभेददृष्टि होनी चाहिये; 
क्योंकि शिव या रुद्र एक ही हैं। इसलिये विद्वजन जगत्के 
कारणका निश्चय करनेके लिये किसी अन्य साधनोंका 
आश्रय नहीं लेते; क्योंकि जो अपनी स्वरूपभूत विविध 
शासन-शक्तियोंके द्वारा इन सब लोकोंपर शासन करता है 
वह कोई अन्य नहीं बल्कि रुद्र ही है- 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः। 
(स्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ३।२) 
श्रीलांगूलास्त्रशत्रुंजयहनुमत्स्तोत्रमें इन्हें ' रुद्रावतार 
संसारदुःखभारापहारक' कहा गया है। 
अष्टचिरंजीवियोंमें एक हनुमानूजी अपने रुद्रमूर्ति- 
स्वरूप मंगलविग्रहके रूपमें प्रतिष्ठित हैं “जयति मंगलायार' 
(विनय-पत्रिका), “पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति 
रूप” (हनुमानचालीसा), “मंगल मूरति मारुतिहि सादर 
लीनह बुलाई (रामाज्ञाप्रश्‍न ३।६।४)। 
भगवान्‌ शंकरने रुद्ररूप त्यागकर श्रीरामकी दास्यभावसे 
एकनिष्ठ सेवाहेतु ही अनन्य सेवकका अवतार हनुमत्‌- 


रूपमें लिया-- 
*रुद्रदेह तजि नेहबस बानर भे हनुमान' ( दोहावली १४२) । 

हनुमत्‌-अवतरणकी तिथि, घड़ीका विस्तारपूर्वक 
वर्णन अगस्त्यसंहितामें आता हे-- 

ऊर्जे कृष्णचतुर्दश्यां भौमे स्वात्यां 'कपीश्वरः। 

मेषलग्नेऽञ्जनागर्भात्‌ प्रादुर्भूतः स्वयं शिव:॥ 

कार्तिक कृष्णचतुर्दशी, भौमवार, स्वातीनक्षत्र, मेषलग्नमें 
माता अंजनीके गर्भसे स्वयं शिवजीने कपीश्वर हनुमान्‌के 
रूपमें अवतार लिया। 

एक अन्य मान्यताके अनुसार हनुमत्‌-अवतरण 
चैत्रमासकी शुक्लपक्षकी एकादशी तिथि तथा मघा नक्षत्रमें 
हुआ था-- 

चैत्रे मासि सिते पक्षे हरिदिन्यां मघाभिधे। 

नक्षत्रे स॒ समुत्पन्नो हनुमान्‌ रिपुसूदनः॥ 

SRG 

महाचैत्रीपृणीमायां  समुत्पन्नोऽञ्जनीसुतः। 

वदन्ति कल्पभेदेन बुधा इत्यादि केचन॥ 

(आनन्दरामायण, सारकाण्ड १३। १६२) 

हनुमान्‌जीकी जन्म-कथाएँ थोड़े-बहुत अन्तरसे विभिन्न 
ग्रन्थोंमें पायी जाती हैं । सम्भवत: यह कल्पभेदके कारण है । 
हमें तो सर्वगुणसम्मन्न, दास्यभावरत हनुमान्‌जीका चिन्तन- 
मनन करना चाहिये। अहंकारशून्य, जिन्हें निजका कोई मान 
नहीं ऐसे हनुमानजी स्वयंका परिचय श्रीरामको इस प्रकार देते 
हैं कि श्रीरामजी अपने दासपर अति प्रसन्न हो उठते हैं, लेकिन 
साधारण लोगोंको यह परिचय दार्शनिक लगता है-- 

देहदूष्ट्या तु दासोऽहं जीवदृष्ट्या त्वदंशकः। 

चस्तुतस्तु त्वमेवाहमिति मे निश्चिता मतिः॥ 

देहटृष्टिसे मैं रामका दास हूँ। जीवदृष्टिसे आपका 
अंश हूँ एवं पारमार्थिक दृष्टिकोणसे जो आप हैं, वही मैं 
हुँ-यही मेरी निश्चित धारणा है। 

अतः ' बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌' हनुमान्‌जीके इस उपदेशका 
स्मरण भक्तोंको सदैव रखना चाहिये कि लौकिक क्षुद्र 
कामनापूर्तिहेतु राममन्त्रका आश्रय लेना ठीक नहीं । श्रीरामकृपासे 
भक्तोंके सभी काम तो हनुमानूजी ही चुटकी बजाते कर 
डालते हैं। तभी तो सूर-साहित्यमें संतशिरोमणि सूरदासजीने 
मंगल-मूरति मारुतिनन्दनको संकटमित्र कहा है। शौर्यवान्‌, 
वीर, परम उत्साही, भक्तिमूर्ति, अडिग निष्ठावान्‌ एवं परम 
पुरुषार्थी हनुमान्‌जीको सहस्रशः, लक्षशः, कोटिशः प्रणाम । 


CR 
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साधनोपयोगी पत्र 


(१) 
पापोंके नाशका उपाय 

सम्मान्य महानुभाव ! सप्रेम हरिस्मरण! आपने लिखा 
कि चेष्टा करनेपर भी पापकी वृत्ति नहीं छूटती--बार- 
बार पापका भयानक फल भोगनेपर भी वृत्ति न मालूम 
क्‍यों पापकी ओर चली जाती है! जिस समय जापान 
होती है, मन काम-क्रोधादिके वशमें होता है, उस समय 
मानो कोई बात याद रहती ही नहीं। इसका कया कारण 
है और इस पाप-प्रवृत्तिसे किस प्रकार पिण्ड छूट सकता 
है, लिखिये ।' 

आपका प्रश्‍न बड़ा सुन्दर है । यद्यपि में आपके प्रश्‍नका 
उत्तर देनेका अधिकारी तो नहीं हूँ तथापि मित्रभावसे जो कुछ 
मनमें आता है, लिखता हूँ। जबतक पापकी कोई स्मृति भी 
होती है, जबतक पापकी बात सुनने-समझनेमें जरा भी मन 
खिंचता है और जबतक काम-क्रोधका कुछ भी असर 
चित्तपर हो जाता है तबतक बाहरसे कोई पाप कतई न होनेपर 
भी मनुष्य अपनेको सर्वथा निष्पाप नहीं कह सकता। 

अर्जुनने गीतामें भगवान्‌से पूछा था--' भगवन्‌! मनुष्य 
चाहता है कि मैं पाप न करूँ, वह पापसे अपनेको 
बचानेकी इच्छा करता है, फिर भी उससे पाप हो ही जाते 
हैं, मानो कोई अन्दर बैठा हुआ जबरदस्ती उसे पापमें लगा 
रहा हो, बताइये, वह अन्दरसे पापके लिये तीव्र प्रेरणा 
करनेवाला कौन है?' (गीता ३।३६) 

भगवानूने हँसकर कहा, ' दूसरा कोई नहीं है, आत्मशक्तिको 
भूलकर मनुष्य जो रजोगुणरूप आसक्तिसे उत्पन्न कामनाको 
मनमें स्थान दे देता है, यह काम ही क्रोध बनता है और यही 
कभी न तृप्त होनेवाला और महापापी बड़ा बैरी है, जो अन्दर 
बैठा हुआ पापके लिये तीब्र प्रेरणा करता है जैसे धूएँसे आग 
और मलसे दर्पण ढक जाता है और जैसे जेरसे गर्भ ढका रहता 
है, वैसे ही इस कामसे ज्ञान ढका रहता है। यह सदा अतृप्त 
रहनेवाला काम ही ज्ञानियोंका नित्य शत्रु है । यही इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि सबमें अपने प्रभावका विस्तार करके-सबको अपना 
निवास-स्थान बनाकर इन्हींके द्वारा ज्ञानपर परदा डलवाकर 
जीवको मोहमें डाले रखता है। इसीसे सारें पाप होते 


हैं।'(गीता ३। ३७-४०) 

यह ज्ञान-विज्ञानको नाश करनेवाला 'काम' रहता 
है--इन्द्रियोंमें, मनमें और बुद्धिमें । इन्द्रियोंमें होकर ही यह 
मन-बुद्धिमें जाता है। इसलिये सबसे पहले इन्द्रियोंको 
वशमें करना चाहिये। इन्द्रियाँ यदि कामको अपने अन्दरसे 
निकाल देंगी तो 'काम' जरूर मर जायगा। (गीता ३।४१) 

परंतु कठिनता तो यह है कि हमलोगोंने अपनेको 
इतना दुर्बल मान रखा है कि मानो इन्द्रियोंको विषयोंसे 
रोकना हमारे लिये कोई असम्भव व्यापार है। याद रखिये, 
पाप वहींतक होंगे, इन्द्रियाँ वहींतक बुरे विषयोंका ग्रहण 
करेंगी, मनमें बहींतक कुविचारोंके संकल्प-विकल्प होंगे 
और बुद्धि वहींतक 'कु' के लिये अनुमति देगी, जहाँतक 
आत्मा न जाग उठे। भगवान्‌ कहते हैं-- 

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः। 

मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परतस्तु सः॥ 

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। 

जहि शन्नुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌॥ 

(गीता ३।४२-४३) 

'इन्द्रियाँ (स्थूल शरीरसे) श्रेष्ठ हैं, इन्द्रियोंसे मन 
श्रेष्ठ है, मनसे श्रेष्ठ बुद्धि है और जो बुद्धिसे अत्यन्त श्रेष्ठ 
है, वह आत्मा है। इस प्रकार आत्माको बुद्धिसे परे- 
सबका स्वामी, परम शक्तिसम्पन्न और सबसे श्रेष्ठ 
जानकर बुद्धिको अपने वशमें करो तथा बुद्धिके द्वारा 
मनको और मनके द्वारा इन्द्रियोंको वशमें करके हे 
महाबाहो! (बड़े बलवान्‌ वीर!) कामरूपी दुर्जय शत्रुको 
मार डालो।' 

काम-शत्रु मारा गया कि पापोंकी जड़ ही कट गयी और 
यह करना आपके हाथ है। बिना आत्माकी अनुमतिके पाप 
नहीं हो सकते। आत्मा अपनेको कमजोर मानकर बुद्धिपर 
सब छोड़ देता है, बुद्धि मनपर और मन इन्द्रियोंपर निर्भर 
करने लगता है। इन्द्रियाँ अन्धे घोड़ोंकी तरह जब निरंकुश 
होकर विषयोंकी ओर दौड़ती हैं, तब मनरूपी लगाम, 
बुद्धिूपी सारथी और आत्मारूपी रथी शरीररूपी रथके साथ 
ही उनके साथ खिंचे चले जाते हैं और पापरूपी महान्‌ गड्हेमें 
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पड़कर या पहाड़से टकराकर बहुत दिनोंके लिये बेकाम हो 
जाते हैं और पडे-पडे नाना प्रकारके दुःख भोगते हैं । इन सब 
दुःखोंसे छुटकारा अभी हो सकता है यदि भ्रमवश अपनेको 
कमजोर मानकर बुद्धि-मन-इन्द्रियोंक वश हुआ आत्मा इस 
मिथ्या पराधीनताकी बेड़ीको तोड़कर इनका स्वामी बन जाय 
और इन्हें जरा भी कुमार्ममें न जाने दे। बलपूर्वक रोक दे। 
आत्मामें यह अजेय शक्ति है। आत्माकी जागृति होनेपर 
उसकी एक ही हुंकारसे यह काम हो सकता है। 
आप यह निश्चय समझिये-- आप सर्वशक्तिमान्‌ आत्मा 
हैं, आपमें बड़ा बल है। संसारके किसी भी पाप-तापकी 
शैतानी शक्तियाँ आपका सामना नहीं कर सकतीं। आप अपने 
स्वरूपको भूले हुए हैं, इसीसे अकारण दुःख पा रहे हैं। 
राजराजेश्वर होते हुए भी गुलामीकी जंजीरमें अपनी ही भूलसे 
बँध रहे हैं । इस बेड़ीको तोड़ डालिये फिर पापवृत्ति आपके 
मनमें आयेगी ही नहीं । आत्मामें नित्य ऐसा निश्चय कीजिये । 
'काम-क्रोध मेरे मनमें नहीं रह सकते । मेरे मनमें प्रवेश नहीं 
कर सकते। मेरे मनके समीप भी नहीं आ सकते। पाप मेरे 
समीप आते ही जल जायेगे। मैं शुद्ध हूँ, निष्पाप हूँ, अपार 
शक्तिशाली हूँ। पापोंकी और पापोंके बाप-कामको ताकत 
नहीं जो यहाँ आ सकें । आप विश्वास कीजिये, यदि आपका 
निश्चय पक्का होगा तो आप काम-क्रोधसे और पापोंसे सहज 
ही छूट जायँगे।' रोज प्रातःकाल और सायंकाल एकान्तमें 
बैठकर ऐसा निश्चय कीजिये ' मैं शरीर नहीं हूँ, इन्द्रियाँ नहीं 
हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, मैं निर्विकार विशुद्ध आत्मा हूँ । 
मुझमें काम, क्रोध, लोभ, मोह और उनसे होनेवाले कोई पाप 
हैं ही नहीं । अब मैं इनको कभी अपने समीप नहीं आने दूँगा, 
नहीं आने दूँगा, नहीं आने दूँगा । ये मेरे पास आ ही नहीं सकते !' 

हो सके तो निम्नलिखित पाँच बातोंपर ध्यान रखिये। 
आपके पाप सहज ही मिट जायंगे। 

१. आत्मशक्तिसे रोज आत्मामें निश्‍चय कीजिये कि 
काम-क्रोध और पाप मेरे समीप नहीं आ सकते। 

२. रोज ऐसा निश्चय कीजिये कि आत्माके आत्मा 
सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर परमात्मा नित्य मेरे साथ हैं। उनकी 
उपस्थितिमें पाप-ताप मेरे समीप आ ही नहीं सकते और 
परमात्माको नित्य अपने साथ अनुभव कीजिये। 

३. भगवान्‌के नामका जप कीजिये और ऐसा 
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निश्चय कीजिये कि जिसके मुखसे एक बार भी 
भगवन्नाम आ जाता है, उसके सारे पाप जड़से नष्ट हो 
जाते हैं। में भगवानका नाम लेता हूँ, अतः मुझमें न तो 
पाप रह सकते हैं और न मेरे समीप ही आ सकते हैं। 

४. नित्य स्वाध्याय--सदग्रन्थोंका अध्ययन कीजिये 
और आत्मशक्तिसम्पन्त तथा भगवान्के विश्वासी और 
प्रेमी दैवीसम्पदावाले पुरुषोंके जीवनचरित्र पढ़िये और 
उनके उपदेशोंका मनन कीजिये। 

५. किसी भी इन्द्रियसे, मनसे या बुद्धिसे-किसी 
प्रकारसे भी कुसंग जरा भी न कोजिये। इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिको अवकाश ही न दीजिये, जिसमें वे सत्‌को छोड़कर, 
'सु' को त्यागकर कभी 'असत्‌' या 'कु का स्मरण भी 
कर सकें-कामकी ओर ताक भी सकें। शेष प्रभुकृपा। 

(२) 
उलटी राह 

प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण! आपने लिखा मुझमें 
बुद्धि, धैर्य और उत्साह नहीं है, सो बड़ी अच्छी बात है। 
बुद्धि, धैर्य, उत्साह तो इस मार्गके बाधक हैं। इनका न 
होना ही शुभ लक्षण है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य तर्कजालमें 
फँसकर प्रेमसे बंचित रह जाता है, उसकी बुद्धि प्रेम तो 
दूर रहा, प्रेमास्पदका अस्तित्व ही मिटा देना चाहती है। 
धैर्य तो प्रेमीको कभी होता ही नहीं। उसका एक-एक पल 
युगके समान बीतता है और उत्साह तो उसको हो जो 
प्रिय-मिलनका सुख प्राप्त कर रहा है। प्रिय-वियोगमें 
उत्साह कहाँ? यहाँ तो केबल रोना ही शेष रह जाता है 
और रोते-रोते ही उम्र बीतती है। नींद-भूख भी रोनेमें बह 
जाती है। "दिन नहिं भूख, रैन नहीं निदरा पियको बिरह 
सतावै।' वियोगकी तो कुछ ऐसी दशा होती है कि 
स्वप्नके दर्शन भी मिट जाते हैं। 
नितके जागत मिटि गयो वा सँग सुपन मिलाप। 
चित्र दरसहूँ को लग्यो आँखिन आँसू पाप॥ 
रोग तो इस दशाका एक सुलक्षण है। तनुता, 
मलिनता, स्वरभंग, वैवर्ण्य, व्याधि, उन्माद, प्रलाप और 
प्रलय आदि तो इसके आवश्यक अंग हैं। 

नारायण घाटी कठिन जहाँ प्रेमको धाम। 

बिकल मूर्च्छा सिसकिबो ये मगके विश्राम॥ 


संख्या ६] 
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बस, अधीर होकर रोते रहिये। तनको सुखा दीजिये 
प्यारेके वियोगमें। जीते ही मर जाइये उसके विरहमें। यही 
तो परम सौभाग्य है। 

विरही उसे दयालु क्यों मानने लगा ? उसके लिये तो 
वह परम निष्ठुर है, निर्दय है, प्राणोंका गाहक है; परंतु इतनेपर 
भी वह परम प्यारा है, वह परम दुःखदायी होनेपर भी उसके 
बिना चैन नहीं पड़ता। यही तो उसका जादू है। 

सत्संगको इच्छा भी क्यों हो ? सत्संगमें तो उस निष्ठुरके 
ही गुण गाये जायँगे न? उस निपट निर्दयीमें कोई गुण है ? 
हम क्यों सुनें उसके गुणोंको जो हमें इतना तरसाता है 
मिलनेपर भी फिर वियोगका दूना दु:ख साथ ही लेकर आता 
है ? उस छलियेके भी गुणोंकी तारीफ होती है ? प्रशंसकलोग 
तारीफ ही किया करते हैं । खुशामदियोंका यही पेशा है, वे 
करते रहें । हमें इससे कया? वियोगी विरहीकी यही मनोदशा 
तो उसकी साधन-सम्पन्नताकी निशानी है। 

अजब पागलपन है! सेवा-कुंजकी राह-सीधी-सी 
राह पूछी जाती है। होगा क्या उस कँटीली गैलमें जानेसे ? वहाँ 
न शान्ति है, न सुख है, न आराम है, न सन्तोष है, न ब्रह्मचर्य 
है, न ज्ञान है, न निष्कामभाव है, न निरभिमानिता हे, न 
अपरिग्रह है और न वैराग्य है। जो कुछ है, सब इससे उलटा 
है। इसपर भी इच्छा हो तो सेवाकुंजकी सीधी राहपर जाइये । 
' अनोखे अज्ञान' का सारा सामान-साज साथ लेकर निराले 
मोहके मार्गसे ! जब पूर्णरूपसे मोहाच्छन्न हो जायँ तब समझिये 
कि राहपर आ गये। परंतु अभी आपकी इस राहपर जानेको 
इच्छा नहीं मालूम होती; क्योंकि अभी तो आप ' अज्ञान कब 
दूर होगा ?' ऐसी प्रार्थना करते हैं। जब पाथेय ही नहीं होगा 
तो फिर चलेंगे किस बलपर ? 

यह तो उलटी राह है। जो सब तरहको सुलटी राहपर 
चलनेके बाद उनके फलस्वरूप मिलती है। सुलटी चलनेके 
बाद, उलटी चलती है, यही तो पहेली है। इसका अर्थ ही 
रहस्य है, जो समझानेसे नहीं समझमें आता। शेष प्रभुकृपा। 

(३) 
अष्टाक्षरमन्त्र-महिमा 
प्रिय महोदय, सप्रेम हरिस्मरण! आपका एक पत्र 





अच्छी बात है। ' श्रीकृष्णः शरणं मम' इस अष्टाक्षर 
मन्त्रका जप आप करते हैं। इस जपमें आपका मन तो 
लगता है, परंतु कुछ व्यवधानका भी अनुभव होता है। 
' श्रीहरिः शरणम्‌' यह मन्त्र आपको ज्यादा अच्छा लगता 
है, इसे जपनेमें कोई आपत्तिकी बात नहीं है। दोनों मन्त्रोंके 
जपका एक ही फल है। आप चाहें तो सुविधानुसार एक- 
दो माला ' श्रीकृष्णः शरणं मम' मन्त्र भी जप सकते हैं 
तथा अधिक माला चलते-फिरते, खाते-पीते किसी भी 
समय ' श्रीहरिः शरणम्‌' मन्त्रका जप करना अच्छा है 
कारण छोटे मन्त्रका जप सुविधापूर्वक हो जाता है और 
मन भी लगाता है अतः इसमें किसी प्रकारकी शंका नहीं 
रखनी चाहिये। 

अष्टाक्षर मन्त्रका अर्थ आपने पूछा, सो इसका अर्थ तो 
यही है कि एकमात्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरी शरण हैं। 
* श्रीहरिः शरणम्‌' का अर्थ भी इसी प्रकार है-मैं भगवान्‌ 
श्रीहरिकी शरणमें हुँ अर्थात्‌ एकमात्र हरि ही मेरी शरण हैं। 
अर्थानुसन्धानके साथ जपकी विशेष महिमा है। अत: यथासम्भव 
ध्यानावस्थामें परमात्मप्रभुके शरणागत होनेका यह अमोघ 
साधन है। भगवत्कृपासे और उनकी प्रेरणासे जीव उनके 
शरणागत हो जाय, यही इसका फल है। शेष प्रभुकृपा। 

(४) 
एकादशी-ब्रतविधान 

आदरणीया बहन! सादर हरिस्मरण। आपका एक 
पत्र मिला। आपने एकादशी व्रतके सम्बन्धमें पूछा। सो 
उत्तरमें निवेदन है कि गृहस्थोंके लिये प्राय: पहले दिनको 
एकादशी करनेका विधान है, यह एकादशी स्मार्तोके लिये 
कही गयी है। इसकी मुख्य बात यह है कि द्वादशीके 
भीतर पारणा करनी चाहिये। श्रीमद्धागवतमें भी लिखा है-- 
‘ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे।' ब्राह्मणोंको 
बिना भोजन कराये स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण 
न करना-दोनों ही दोष हैं। (भागवत ९।४।३९) 

दूसरे दिनकी एकादशी वैष्णवॉकी होती है-जो वैष्णव- 
सम्प्रदायमें दीक्षित हैं, वे लोग दूसरे दिनकी एकादशी करते 
हैं। इसलिये सर्वसामान्य गृहस्थोंके लिये पहले दिनकी एकादशी 


प्राप्त हुआ। आप कल्याण नियमित पढ़ते हैं, यह बहुत करनेका ही विधान है। शेष प्रभुकृपा। 
—— oe ree 
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कृपानुभूति 


(१) 
माँ विन्ध्यवासिनीकी कृपा 

मेरा परिवार पूर्णतया शाकाहारी है। मेरे परिवारमें 

हनुमानजीका पूजा-पाठ तो होता ही है, जब मेरा विवाह हुआ 
और जनसे मेरी पत्नी मेरे यहाँ आयी, माँ विन्ध्यवासिनीकी 
आराधनाका क्रम भी हमारे यहाँ होने लगा, कारण मेरी पत्नी 
माँ चिन्ध्यवासिनीजीकी भक्त थीं। इनके माता-पिता, भाई 
श्रीविन्ध्यवासिनीजीके दर्शनार्थ जाते रहते हैं। 

अपनी पत्नीके संगमें रहनेके कारण अनेक बार माँ 

चिन्ध्यवासिनीजीने मुझपर जो कष्ट-मुसीबतें आयीं उनको इस 
प्रकार दूर किया कि जैसे माँ अपने पुत्रके प्रत्येक कष्ट- 
मुसीबतोंको दूर करती हैं। ऐसी ही एक घटना १७ फरवरी सन्‌ 
२००८ दिन रविवार अर्धरात्रिकी है। वैसे तो मेरे छोटे भाई 
अस्वस्थ थे ही; किंतु इस दिन विशेष रूपसे अस्वस्थ हो गये थे। 
उस समय मैं अपनी पत्नी, पुत्र तथा पुत्रीके संग अपने कमरेमें 
शयन कर रहा था। मेरे पिताजीने मुझे पुकारकर कहा-जरा 
बाहर आओ--देखो, इन्द्रकुमारको क्या हो गया। बाहर आकर 
हमलोगोंने देखा कि मेरे छोटे भाई जोर-जोरसे खाँस रहे थे तथा रो 
रहे थे। उनकी पत्नी तथा छोटा पुत्र, पिताजी, माँजी भी विलाप 
कर रहे थे। मुझसे कह रहे थे-अब देखो तुम्हारा भाई बचे तब 
जानो। गला बन्द होता जा रहा था, आवाज भी क्षीण होने लगी 
थी । अब इस अल्प समयमें चिकित्सककी व्यवस्था कर पाना नितान्त 
असम्भव था । मेरे छोटे भाई मुझसे यह कहते हुए कि अबतक जो 
भी मैंने अच्छा किया या बुरा किया, क्षमा करना । मेरी पत्नी, मेरे 
दोनों बच्चोंको देखभाल करना। अब मैं मृत्युके निकट पहुँच चुका 
हुँ और अति शीघ्र ही मेरा यह शरीर निर्जीव हो जायगा। 

मेरी पली तथा मेरे बड़े पुत्रने इस समय अविलम्ब माँ 

विन्ध्यवासिनीजीकी चुनरी मेरे भाईके गलेमें बाँधी तथा मेरे भाईने 
किसी भी प्रकारकी औषधि लेनेको मना कर दिया। 

मैंने विचार किया कि प्रार्थनामें बहुत अधिक शक्ति होती है 

और जब-जब मुझपर कष्ट, मुसीबत पड़ी मैंने आदिशक्ति माँ 
विन्ध्यवासिनीजीको प्रार्थना, उनकी चालीसा एवं स्तोत्रका पाठ 
तबतक किया, जबतक कष्ट दूर नहीं हुआ। यही कार्य मैंने 
लगभग एक घंटेतक जोर-जोरसे किया, माँकी ऐसी कृपा हुई कि 
भाई धीरे-धीरे ठीक होने लगे। 

१९ फरवरी दिन मंगलवारको मेरे भाई अपनी पत्नीके 
साथ लखनऊमें नाक, कान, गला विशेषज्ञ चिकित्सकके यहाँ 
गये, पूरे हालात बतलाये। चिकित्सकोंने कहा कि तुम किस 
प्रकार बच गये, तुम्हारे गलेकी जो इस समय स्थिति है, इससे 


कहीं बहत अधिक खराब स्थिति उस समय रही होगी, निश्चित 
ही तुम बच गये । हम सभीको यही विश्वास हुआ कि माने ही इन्हें 
बचाया है । मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि आदिशक्ति 
माँ विन्ध्यवासिनीजीकी शरण ग्रहण करनेसे उनकी कृपासे सभी 
बाधाएँ दूर हो जाती हैं ।--गणेशकुमार 'पदधूल' 
(२) 
ठाकुरजीका सहारा 

हमारा परिवार जिला दमोह, तहसील पथरियाके ग्राम 
राजलवारीमें जन्मसे ही रह रहा है । हमारे यहाँ श्रीदेव जानकीरमण 
सरकारका मन्दिर है। मन्दिर-परिसरमें ही हम सभी भाइयोंका 
संयुक्त परिवार रहता है, प्रतिदिन प्रातः एवं सन्ध्याको ठाकुरजीको 
पूजा, अर्चना, आरतीके पश्चात्‌ ' हरे राम' संकीर्तनका नियम है; 
जिसमें घरके सभी बालक, युवा, वृद्ध अनिवार्यतः उपस्थित रहते 
हैं । परिवारके मुखिया श्रीठाकुरजी हैं, विगत वर्षकी एक प्रत्यक्ष 
घटनासे हमारा विश्वास दृढ़ हो गया कि ठाकुरजीके आसरे रहनेसे 
सब विपत्तियाँ आप-से--आप दूर हो जाती हैं। 

घटना दिनांक पाँच जुलाई २००६ बुधवार शामको है । हम 
ट्रैक्टरसे अपने खेतोंकी बुवाई करके घर लौट रहे थे। ट्रैक्टरपर 
मेरा एक पुत्र, बड़े भाईसाहबका एक पुत्र तथा एक मुसलिम 
बालक एवं चालक समेत चार सदस्य थे। हम दोनों भाई ट्रेक्टरके 
पीछे-पीछे चले आ रहे थे। थोड़ी दूर जाकर चालकने संतुलन 
खो दिया, फलस्वरूप ट्रैक्टर पलट गया और उसके चारों पहिये 
ऊपर हो गये। मेरे भाईसाहबके मुंहसे अचानक निकला 'राम- 
राम ट्रैक्टर पलट गया” मैंने जैसे ही पलटा हुआ ट्रैक्टर देखा तो 
आँखोंके आगे अँधेरा छा गया और उस अवस्थामें न जाने कितनी 
बार ठाकुरजीका स्मरण किया; यह याद नहीं है। तुरंत ही मेरी 
चेतना लौटी तो सामने क्या देखता हूँ--हमारे दोनों बालक ट्रैक्टरसे 
निकलकर बाहर खडे हैं और चिल्लाकर कह रहे हैं कि चाचा! 
हम बच गये, सईदको निकालो। हमने आगे बढ़कर बालकको 
हाथके सहारेसे निकाला, तत्पश्चात्‌ ट्रेटरचालक जो हाथ-पैर 
ऊपर किये चिल्ला रहा था—' महाराज! मुझे बाहर निकालो ', 
थोडेसे प्रयाससे उसे भी सकुशल बाहर निकाल लिया गया। 

इस तरह ठाकुरजीने चारों प्राणियोंकी रक्षा की। माँ 
जानकीने जैसे उन्हें अपनी गोदमें ले लिया हो, उन्हें खरोंचतक 
नहीं आयी। जब बालकोंसे घटनाके सम्बन्धमें पूछा तो उन्होंने 
बताया कि हमें मन्दिरके घण्टोंकी आवाजें और “हरे राम, हरे 
कृष्ण'का संकोर्तन सुनायी दे रहा था। धन्य हैं कृपानिधान और 
धन्य हैं उनको कृपा। हमारा परिवार गद्गद हृदयसे ठाकुरजीके 
चरणोंमें समर्पित हो गया ।--पं० लखनलाल चौबे 


संख्या ६ ] 


पढ़ो, समझो और करो 
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पढ़ो, समझो और करो. 





(१) 
ईमानदारी और सदाशयता 

बात माह सितम्बर सन्‌ २००८ ई०की है। किसी 
कार्यवश मुझे अपने परिचित पब्लिक नोटरीके पास जाना 
हुआ। उन्हें पाँच सौ रुपयेके फुटकरकी आवश्यकता थी, 
सो मैंने पैण्टकी अन्दरवाली जेबमें पड़े पैंतीस सौ रुपयोंकी 
गड्डी निकाली और सौ-सौ रुपयेके पाँच नोट उन्हें देकर 
उनसे प्राप्त पाँच सौका नोट लेकर अन्य पाँच सौके नोटोंके 
साथ मिलाकर उनके पास बैठा-बैठा ही नोटोंकी गड़ीको 
अन्दरकी जेबमें डाल लिया, परंतु शायद पुनः डालनेके 
दौरान नोटोंकी गडी जेबमें न जाकर जेबके बाहर ही रह 
गयी थी। मैं निश्चिन्त होकर वहाँसे उठा और कार्यवश 
जिला कोषालय-कार्यालयमें कार्यरत एक बाबूकी टेबलपर 
उनके पास गया और वहाँका कार्य समाप्तकर मैं अन्य 
कार्यालयोंमें होता हुआ दो-तीन मिलनेवालोंके घर भी 
गया। कोई एक-डेढ़ किलोमीटरका फासला तय करता 
हुआ मैं वहाँ किसी कार्यवश जब नगरमें स्थित सोमनाथके 
मन्दिरतक पहुँचा, मैंने पैण्टके अन्दरवाली जेबपर हाथ 
रखा तो मुझे पसीना छूट गया कि जेबमें नोटोंकी गड्डी ही 
नहीं है और उसी समय मुझे खयाल आया कि नोटोंकी 
गड़ी सम्भवतया जेबमें डालते समय जेबमें न जाकर 
पैण्टके अन्दर जेबसे बाहर ही रह गयी होगी और कुर्सीसे 
उठते समय सम्भवतया उन पब्लिक नोटरीकी टेबलके 
पास ही गिर गयी होगी, अतः तुरंत में उनके पास वापस 
गया और अपने साथ घटित घटनासे उन्हें अवगत कराया 
तो उन्होंने खेद प्रकट करते हुए अनभिज्ञता दर्शायी। इसपर 
मैंने सोचा कि उनके पाससे में जिला कोषालय-कार्यालय 
गया था और सम्भवतया नोटोंकी गडी रास्तेमें अथवा जिन 
बाबूजीके टेबलपर गया, वहाँ गिर गयी हो। यह कार्यालय 
इन पब्लिक नोटरीकी टेबलसे दो सौ फीटकी दूरीपर ही 
स्थित है। चिन्ताग्रस्त अवस्थामें रास्तेपर नजर डालते हुए 
मैं उन बाबूजीकी टेबलपर पहुँचा और बाबूजीको अपने 
साथ घटित घरना की जानकारी देते हुए पूछा कि एक 
पोलीथीनकी थैलीमें रखे रुपयोंकी एक गड्डी उनके 
टेबलके पास गिर तो नहीं गयी? 

बाबूजीने मेरी मन:स्थिति देखकर पहले अपने पास 


पड़ी कुर्सीपर बैठनेको कहा तो मुझे कुछ धेर्य मिला। मेरे 
बैठनेके पश्चात्‌ उन्होंने प्रश्‍न किया कि कितने रुपये थे? 
मैंने उत्तर दिया कि पाँच-पाँच सौ रुपयेके सात नोट थे। 
उन्होंने अपनी पैण्टकी जेबसे पॉलीथीनमें रखे हुए नोट 
दिखाते हुए कहा कि यह थैली कार्यालयके मेन गेटके 
बाहर पड़ी थी और उनकी दृष्टि उसपर पड़ी। पॉलीथीन 
पारदर्शी होनेके कारण मुझे लगा कि इसमें तो नोट हैं तो 
मैंने उसे उठाकर अपने कन्जेमें ले लिया तथा लघुशंकासे 
निवृत्त होकर टेबलपर लौटते समय कार्यालयके मेन गेटके 
सामने बेंचपर बैंठे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियोंको में आगाह 
करता आया कि यदि कोई व्यक्ति ऐसी व्यथाकी जानकारी 
उन्हें दे तो वे उसे उनकी टेबलपर ले आयें। यह कहकर 
उन्होंने बह पॉलीथीनकी थैली मुझे दे दी। उनको वैसी 
ईमानदारी और सदाशयता देखकर मुझे कुछ सूझ ही नहीं 
रहा था कि मैं क्या कहूँ! 

ऐसे सहृदय और ईमानदार व्यक्तिको केबल धन्यवाद 
तथा उनकी सराहनामें दो शब्द कहकर मैंने अपने 
कर्तव्यकी इतिश्री कर ली, लेकिन मेरा हृदय मानता है कि 
ईश्वर उन्हें इसका फल अवश्य देगा, चाहे वह किसी 
रूपमें हो ।--पी० के० अवस्थी 

(२) 
कर्तव्यबोध 

१२ दिसम्बर सन्‌ २००८ ई०की बात है, मेरा पुत्र 
मिथिलेश जिसकी उम्र ३२ वर्ष है, भोपालसे बसद्वारा ग्राम 
सिंधौड़ा अपने घर आ रहा था! सायंकालके छः बजे वह 
जिस बसमें था, उसके दोनों पिछले पहिये अचानक एक 
साथ पंचर हो गये, गाड़ीका बैलेंस बिगड़ा, किंतु ड्राइवरने 
गाड़ी पलटनेसे बचा ली और वह पहिये बदलने लगा। कुछ 
सवारी नीचे उतरकर खड़ी हो गयी। मिथिलेश भी उतरकर 
रोडपर एक तरफ बैठ गया। उसी समय एक जीप आयी, 
मिथिलेश उठकर भागा, वह रोडसे नीचे साइडपर ही जा 
पाया था कि जीपके ड्राइवरका गाड़ीपर नियन्त्रण नहीं रहा, 
जीपने रोडसे नीचे उतरकर पीछेसे उसके पैरपर टक्कर मार 
दी, वह आठ-दस फुट दूर चक्कर खाता हुआ आधे मुँह 
गिरा। सभी लोग स्तब्ध-से रह गये और कहने लगे-लगता 
है उसकी जीवनलीला समाप्त हो गयी। 


७४२ 
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मैंने इस वर्ष गीताप्रेसकी प्रेरणासे कार्तिक सुदी १५ से 
राम-नाम मन्त्रका जप करनेका संकल्प लिया था, जिसको 
संख्या ५१००० हो गयी है, मैं उस समय घरपर दीपक 
जलाकर रोजकी तरह मन्त्रजप कर रहा था, उधर बसमें बैठा 
अनवरखाँ, जिसकी चूडियोंकी दूकान बसमें रखी थी, वह 
बससे उतरा। कुछ लोग जीप-ड्राइवरको पीटने लगे, तब 
अनवरखाँने कहा-उसे पीटनेसे क्या होगा, लड़केको 
सँभालो। सभी लोग मिथिलेशके पास जानेसे कतरा रहे थे, 
पर बह हिम्मतकर वहाँ गया, कुछ अँधेरा-सा हो गया था, 
उसने उसे पकड़कर सीधा किया और जोरसे कहा-यह तो 
मिथिलेश है, उसकी छाती धड़कने लगी, फिर उसने उसे 
अपने गलेसे लगाया और सहलाते हुए 'मिथिलेश- 
मिथिलेश' इस प्रकारसे आवाज दी, इसपर मिथिलेश मन्द 
स्वरसे बोला-मेरा मोबाइल गिर गया, तब अनवरखाँने 
उसका नम्बर पूछकर अपना मोबाइल लगाया, घंटी बजी, 
एक युवकने मोबाइल ले लिया था। अनवरने उससे 
मोबाइल छीन लिया, तबतक मिथिलेश बेहोश हो चुका था। 
अनवरखाँने जीपमें उसे लिटाकर प्राथमिक उपचारकेन्द्र 
नजीराबाद ले चलनेके लिये कहा, मिथिलेशके शरीरसे खून 
बह रहा था, जीपमें कुछ महिलाएँ थीं, उनमेंसे एकने अपना 
शाल दिया, अनवरखाँने उसे ओढ़ाया, उस समय उसने 
अपनी दूकानकी भी कोई चिन्ता नहीं की | दो किलोमीटरके 
बाद जीपमें डीजल समाप्त हो गया और जीप खड़ी हो गयी। 
अनवरखाँ चिन्तामग्न हो गया, अब क्या करूँ? यदि जल्दी 
अस्पताल न पहुँचे तो अनहोनी हो सकती है, किंतु कुछ ही 
क्षणमें एक प्राइवेट बस आ गयी। उसने रोककर 
मिथिलेशको लिटाया, ५-७ मिनटमें गाड़ी नजीराबाद पहुँची 
और उसने मिथिलेशको एक व्यक्तिकी सहायतासे अस्पताल 
पहुँचाया। डॉक्टरने देखा और कहा कि सामान्य चोटें हैं। 
फिर अनवरने मिथिलेशके घर फोनकर उसके छोटे भाईको 
बुलाया। वह तुरंत एक साथीको लेकर बाइकसे नजीराबाद 
पहुँचा, तबतक डॉक्टर मरहम-पट्टी कर चुका था, कुछ 
टेबलेट दीं, तभी जो बस पंचर हुई थी, वह नजीराबाद आ 
गयी। अनवरने दूकान संभाली और उसीसे अपने गाँव 
सिंधौड़ा आ गया। कुछ समय बाद मिथिलेश भी होशमें आ 
गया, फिर रातको ग्यारह बजे वे सभी घर आ गये। सभीने 
उन प्रभुको धन्यवाद दिया, जिनको कृपासे मिथिलेशकी 
प्राण-रक्षा हुई । हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि यह नामजपका 





ही प्रभाव है; क्योंकि “नाम गरीब अनेक नेवाजे।'नाम- 
जपका ही प्रभाव था कि देवदूतके रूपमें उपस्थित होकर 
अनवरखाँते संकटकी ऐसी घड़ीमें मिथिलेशको पूरी 
सहायता की। हम सभीने अनवरखाँका आभार व्यक्त किया, 
पर उसने कहा--यह तो इन्सानका फर्ज है | -बाबूलाल दुबे 
(३) 
प्रभु सदैव साथ रहते हैं 

हम पति-पत्नी प्रायः तीर्थयात्रापर जाते समय यात्राका 
पूरा कार्यक्रम लिखकर इष्टदेवके चरणोंमें रख देते हैं। 
उनकी कृपासे तथा आशीर्वादसे ही यात्रा बिना किसी 
व्यवधानके पूरी हो जाया करती है। हमें ऐसी अनुभूति 
होती है कि यात्रामें वे सदैव हमारे साथ रहते हैं। 

एक बारकी बात है-हमलोग अपने कुलको इष्टदेवी 
माता अम्बाजी, जिनका मन्दिर गुजरातमें स्थित है, दर्शनहेतु 
कानपुरसे जयपुर-आबूरोडके लिये चले। हमारा नाम 
प्रतीक्षा-सूचीमें था। प्रातः चार बजे हमलोग जयपुर पहुँचे। 
टी०सी० कार्यालयमें जब मैं पहुँचा तो एक कर्मचारी जो 
अपने हाथमें चार्ट लिये था, उसने स्वयं ही मुझसे पूछा-- 
आप नागरजी हैं? मैंने अभिवादन किया और अपना 
टिकट उसको दे दिया। उसने उसपर बर्थका नम्बर लिख 
दिया। मैने माताका ध्यान किया और धन्यवाद दिया कि 
उन्होंने आगेकी यात्रा सुगम कर दी। 

मध्याहनमें हमलोग आबूरोड पहुँचे। बस-स्टेशनपर 
पता लगाया कि अम्बाजी जो वहाँसे लगभग १५ किलोमीटर 
दूर हैं, के लिये बस कब जायगी। हम दोनों एक किनारे 
बैठ गये। आधे घंटेके बाद बस आयी। बसमें काफी भीड़ 
थी। उतरनेवाले कम तथा चढ़नेवाले ज्यादा थे। कण्डक्टर 
एवं चालक उतरकर वहीं स्थित एक होटलमें चले गये। 
एक व्यक्ति आवाज दे रहा था कि यात्री टिकट लेकर ही 
चढ़े, कण्डक्टर टिकट नहीं बनायेगा। हमलोगोंके पास 
टिकट नहीं था। इतनी भीड़में वैसे भी चलना बड़ा कठिन 
था। पत्नीने कहा-इससे चलना बड़ा मुश्किल है, उतर 
जाते हैं, दूसरी बससे चलेंगे। पूछनेपर पता लगा कि अगली 
बस एक घंटे बाद आयेगी। मुझे चिन्ता हुई कि तबतक 
तो अँधेरा हो जायगा। फिर भी हम उसकी प्रतीक्षामें एक 
किनारे बैठ गये। इतनेमें कण्डकरर तथा चालक आ गये। 
कण्डक्टरने सीटी बजायी तथा बसमें चढ़ गया, परंतु फिर 
नीचे आ गया। हमलोगोंके पास आकर पूछा-अंकल! 


संख्या ६ ] 





पढ़ो, समझो और करो 
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अम्बाजी जाना हे ? मैंने कहा--हाँ, जाना तो है, परंतु बसमें 
तो जगह नहीं है। कम-से-कम पत्लीके बैठनेके लिये 
व्यवस्था हो जाय तो हम चले चलें। कण्डक्टरने हमारी 
अटेची उठाई और बोला-आइये। अपनी सीटपर उसने 
मेरी पत्नीको और चालककी पिछली सीटपर मुझे बिठाया 
तथा बोनटपर सामान सेटकर स्वयं भी बैठ गया। मैंने 
कहा-भाई! अभी मैंने टिकट नहीं लिया है, कृपा करके 
टिकट बना दीजिये। वह अपने साथ मुझे टिकटघरतक ले 
गया और मेरा टिकट बनवा दिया। फिर बस चल दी। 
जब मैंने पत्नीकी ओर देखा तो वह ध्यानकी अवस्थामें 
हाथ जोड़े बैठी थी, मैंने भी माँका ध्यान किया और यह 
सोचकर आश्चर्य करने लगा कि कोई बस-कण्डक्टर भी 
इतनी सहायता कर सकता है! तभी मनमें विचार आया 
कि स्वयं माँने ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। 

अम्बाजीमें नगर मठके मैनेजर गेटपर प्रतीक्षा कर रहे 
थे। अभिवादन किया। बोले-बिलकुल समयसे आप 
पधारे हैं। मैंने मन्दिरकी ओर देखते हुए माताका ध्यानकर 
उत्तर दिया "यह सब माँकी ही कृपा है। वे हमेशा साथ 
रहती हैं। बस, विश्वास करना है ।'--रूपराम नागर 

(४) 

अनजानेमें हुए पापका भी फल मिला 

बात सन्‌ २००५ ई०की है। तब मैं चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट 
फाइनल परीक्षाकी छात्रा थी और कोटा (राजस्थान) -में 
प्रशिक्षुके तौरपर ऑफिसमें काम करती थी। एक दिन मैं 
अपनी मोपेडसे ऑफिस जा रही थी। रास्तेमें काफी भीड़- 
भाड़ थी। सड़कपर डिवाइडर भी नहीं था। मेरी विपरीत 
दिशासे एक दूधवाला मोटर साइकिलपर बहुत तीब्र गतिसे 
आ रहा था। उसने गाड़ीके दोनों ओर दूधके बड़े-बड़े कैन 
बाँध रखे थे। उसकी गति इतनी तेज थी कि खुदको उससे 
टकरानेसे बचानेके लिये मैंने अपनी गाड़ोको जरा-सा बायें 
घुमाया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मेरी गाड़ीका 
अगला पहिया सड़कके किनारे बैठे कुत्तेके पैरके ऊपरसे 
होकर गुजर गया। वह दर्दसे चीखता हुआ वहाँसे उठकर 
भाग गया। मुझे दु:ख हुआ, पर अब हो भी क्या सकता 
था। शामको लौटते समय मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। किक 
लगा-लगाकर पैरमें दर्द होने लगा, पर कोई फायदा नहीं । 
फिर मेरे एक सहकर्मीने कोशिश की। तब भी कुछ नहीं 


हुआ। हमें परेशान देखकर पासकी दूकानसे एक दूकानदार 
उठकर आया और उसने भी कोशिश की, पर कुछ फायदा 
नहीं हुआ। तब मैं पैदल गाड़ीको लेकर किसी मैकेनिकको 
तलाशने लगी, पर उस इलाकेमें कोई नहीं मिला। काफी 
दूर एक छोटी-सी दूकान मिली, पर संयोगसे वह भी बन्द 
थी। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 
सर्दियोंके दिन थे। लगभग सवा छः बजे थे और मेरा घर 
वहाँसे आठ-दस किलोमीटर दूर था, रास्तेमें थोड़ा सुनसान 
इलाका भी पड़ता था। वहाँ पास ही मेरे एक पूर्व 
शिक्षकका घर था। सोचा रातभर गाड़ी वहाँ रख देती हुँ 
सुबह ठीक करवा लूँगी, पर उन्होंने जगहकी कमी बताते 
हुए गाड़ी रखनेसे मना कर दिया। फिर उसी सहकर्मीके 
किसी परिचितका घर उसी इलाकेमें था, उनसे बात करके 
उनके यहाँ गाड़ी छोड़ी और मैं सिटी बससे घर आ गयी। 
मुझे पैदल चलनेकी आदत बिलकुल नहीं थी और उस 
दिन तो बहुत अधिक पैदल चलना पड़ा था और बह भी 
बन्द गाड़ीको पकड़े-पकड़े। दोनों पैर दुःख रहे थे और 
जिस पैरसे बार-बार किक लगायी थी, उसका तो दर्दके 
मारे बुरा हाल था। 

अगली सुबह गाड़ी बिना ठीक करवाये एक ही 
किकमें स्टार्ट हो गयी। जिनके यहाँ रखी थी, उनसे पूछा 
तो उन्होंने भी ठीक करवानेसे मना कर दिया। 

तब मुझे एहसास हुआ कि अनजानेमें ही सही, पर 
उस मूक जानवरके पैरको चोट पहुँचाकर जो गलती मैंने 
की थी, उसकी सजा भगवानने मुझे इस रूपमें दी कि मुझे 
भी पैरोंमें बहुत दर्द सहना पड़ा। वरना जो गाड़ी कभी 
खराब नहीं होती थी, वह बिना वजह खराब हो गयी और 
फिर बिना ठीक करवाये ठीक भी हो गयी। 

उस दिनसे मेरा यह दृढ़ विशवास हो गया है कि 
हमारी हर गतिविधि, सोच-विचार सबको भगवान्‌ देख रहे 
हैं। चाहे भूलवश ही सही, पर हम अगर किसी भी 
जीवका नुकसान करेंगे तो हमें उसको सजा अवश्य 
मिलेगी। यह हमारे ऊपर है कि हम उस गलतीको भी 
पहचानें और सजाको भी, ताकि पुनः गलती न दोहरायें। 

और अब मैंने इसे अपने आचरणमें उतारनेकी हर 
सम्भव कोशिश की है कि मुझसे अनजानेमें भी किसीका 
नुकसान न हो।--प्रतीक्षा गुप्ता 


—— oer ee 


[ भाग ८३ 
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मनन करने योग्य 
संसार और सुख 


अपने समयके एक प्रतापी और प्रजापालक महाराज 
संसारसे उपराम होकर राज्य युवराजको सौंप वन जा रहे 
थे। रास्तेमें उन्हें एक तेजस्वी वृद्ध मिले । संस्कारवश राजाने 
उन्हें प्रणाम किया तो वृद्धने हँसते हुए पूछा-राजन्‌! आज 
आप बिना तामझाम, हाथी, रथ, सेवक, सुरक्षा-सैनिकोंके 
कहाँ जा रहे हैं? 
राजाने उत्तर दिया--मैं संसार छोड़कर जा रहा हूँ। 
अब बहुत हो गया-बस। वृद्धने फिर पूछा-राजन्‌! क्या 
आपका संकल्प दृढ़ और निश्चय पक्का है? क्योंकि मेरे 
अनुभवसे लोग किसी उत्तेजनावश, क्रोधमें, अहंकारमें, 
उपेक्षासे, अपमानसे, पराजयसे, किसी बड़ी हानि या 
स्वजनकी मृत्युके कारण संसारसे ऊबकर उसे छोड़नेका 
निर्णय तो ले लेते हैं, परंतु संसार छोड़ते नहीं, या तो वे 
अपने पुराने परिवेशमें लौट आते हैं या जहाँ रहते हैं- 
वह चाहे भीषण वन, श्मशान, बीहड़ या एकान्त ही क्यों 
न हो, फिर वहाँ संसार निर्मित कर लेते हैं-मनको समझा 
लेते हैं-खुदको धोखा देते हैं। 
इस कथनके बाद सहसा राजाको यह जाननेकी रुचि 
जाग्रत्‌ हुई कि इतने कटु एवं स्मष्टवादी ये वृद्ध सज्जन 
कौन हैं? राजाने बिनम्रतासे पूछा-महोदय! यदि आप 
अन्यथा न लें तो मुझे अपना परिचय देकर कृतार्थ करें। 
वृद्धने फिर सहास्य उत्तर दिया-राजन्‌! मैं वही 
संसार हूँ, जिसे तुम छोड़े जा रहे हो। हतप्रभ राजाने उन्हें 
पुनः प्रणाम किया और निश्छल हृदयसे पूछा- महात्मन्‌! 
कृपाकर आप मेरी एक बड़ी पुरानी जिज्ञासाका उत्तर 
देनेकी कृपा करें। मैं परम्परागत राजवंशमें जन्मा कुलीन 
क्षत्रिय राजा हूँ। लोग एक विद्या पढ़ते हैं, मुझे मेरे 
कैलासवासी पिताने कठोर अनुशासन सीखने गुरुकुल 
भेजा, जहाँ रहकर मैंने कई विद्याएँ सीखीं। मैंने गृहस्थधर्म 
अपनाया, एक नहीं दस विवाह किये-मेरे कई पुत्र हैं। 
कोई एक कुँआ खुदवाकर पुण्यलाभकी आशा करता है, 
मैंने हजारों कुएँ; बावड़ी; सरोवर बनवाये, कठिन स्थानोंके 
लिये छायादार मार्ग बनवाये, कई यज्ञ; अनुष्ठान; ब्रत 
किये, देवालयोंका निर्माण किया, युद्ध किये, विजय प्राप्त 
की, अनेक ब्राह्मणोंको भूमि; गौ; स्वर्णका दान किया, 


विद्यालय; विश्रामालय; भोजनालय बनवाये, पर इसके बाद 
भी मुझे 'सुख' नहीं मिला। मेरे प्रयत्न और पुरुषार्थमें क्या 
कमी रह गयी ? प्रश्‍न सुनकर संसाररूपी वृद्धने बड़े स्नेहसे 
राजाका हाथ पकड़ा और पासके ही एक करीलके वृक्षके 
नीचे जाकर एक लम्बी साँस लेकर करुणाभरी दृष्टिसे 
राजाको देखकर उत्तर दिया-राजन्‌! यह प्रश्‍न कठिन ही 
नहीं जटिल भी है और कालजयी भी। शायद जबसे सृष्टि 
हुई है, संसार बना है, तबसे सभी व्यक्तियोंके मनमें 
जीवनके किसी-न-किसी समय यह प्रश्‍न जरूर उठता है 
कि इतने प्रयत्न, पुरुषार्थ, परिश्रमके बाद भी उन्हें 'सुख' 
क्‍यों नहीं मिला? 

राजन्‌! चूँकि तुम संसारको छोड़नेका संकल्प ले चुके 
हो, अतः मैं तुम्हें एक गोपनीय सत्य बताता हूँ। जैसे 
करीलके झाड़का प्राकृतिक नियम है कि इसमेंसे काँटे झरते 
हैं-तुम दशकों इसके नीचे बैठे रहो, प्रार्थना; यज्ञ; पुरुषार्थ; 
परिश्रम सब करो, किंतु सब व्यर्थ-इसमेंसे 'मौलश्री' 
वृक्षकी तरह फूल कभी न झरेंगे। ऐसे ही त्रिकाल सत्य 
तो यह है कि मेरे पास 'सुख' है ही नहीं तो में किसीको 
कहाँसे दूँ? जैसे करीलसे फूल नहीं झर सकते, वैसे ही 
संसारसे सुख नहीं हो सकता। हाँ, सुखकी मृगतृष्णा जरूर 
मनुष्योंको इस बिन्दुसे उस बिन्दु, इस जगहसे उस जगह 
दौड़ाती रहती है और एक दिन मनुष्यरूपी मृग थककर-- 
हताश होकर मृत्युका वरण कर लेता है, पर 'सुख' नहीं 
पाता। सुख तो प्रारब्धके अधीन है। सत्कर्म करते रहना 
ही अपना मुख्य कर्तव्य समझना चाहिये। 

राजा आश्चर्यसे भर गये कि इस उत्तरको सुननेके 
बाद वृद्धका कहीं दूर-दूरतक पता न था, करीलसे काँटे 
झर रहे थे। 

राजाको अपने प्रश्‍नका उत्तर मिल गया था-अब 
कुछ जाननेको शेष न था। संसारसे सुखकी अपेक्षा ही सब 
दुःखोंका मूल और मृगतृष्णा है। वास्तविक सुख तो 
भगवान्‌का आश्रय लेकर संसारको वासुदेवमय समझकर 
अनासक्त भावसे वैसा ही वर्ताव करनेमें है और कोई दूसरा 
रास्ता नहीं हे--' नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' 

--नारायण तिवारी 


——— ee 


क परम श्रद्धेय ( सेठजी ) श्रीजयदयालजी गोयन्दंकाके कुछ 
लोककल्याणकारी पत्रोंके संग्रह 
ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके द्वारा अपने परिचितों, मित्रों एवं अन्य लोगोंके लौकिक 
तथा पारलौकिक समस्याके समाधानके लिये लिखे गये इन पत्रोंके संग्रहमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, चेतावनी, 
भजन, सत्संग, सेवा आदिकी महत्ताका प्रतिपादन, संसारकी नश्वरता, आत्मज्ञान आदि अनेक कल्याणकारी 
विषयोंका सुन्दर विवेचन है। ये पत्र कर्तव्य-कर्म एवं परमार्थमार्गका ज्ञान करानेमें सच्चे सहायक हैं। 
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353 | लोक-परलोक-सुधार-भाग-१ (६८ पत्रोंका संग्रह) |१० vn 356 | शान्ति कैसे मिले ? म ) 
354 | आनन्दका स्वरूप (लो०प०सु०भाग-२) ६५ पत्रका संग्रह |१० | ९४ पत्रोंका संग्रह १५ 
355 | महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर (लो०प०सु०भाग-३) 357 | दुःख क्यों होते हैं? (लो०प०सु०भाग-५) 
९३ पत्रोंका संग्रह १५ ८५ पत्रोंका संग्रह ९४ 











पाँचों पुस्तकें एक साथ मँगवानेके लिये रु० ९५ का ड्राफ्ट/मनीआर्डर डाक एवं पैकिंगखर्चसहित भिजवायें। 











विनय पुनः छपकर तैयार-- श्रीकृष्णलीलाका चिन्तन ( कोड 57 )-- कल श्रीकृष्णके जन्मसे लेकर 
बाल तथा पोगण्ड अवस्थाकी विभिन्न लीलाओंका साहित्यिक, सरस तथा भावपूर्ण वर्णन। मूल्य रु० १२० 
मातृशक्तिका घोर अपमान ( कोड 420 )--नारीके प्रति कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान देकर गृहस्थजीवनकी 
सच्ची शिक्षा प्रदान करनेवाली ब्रह्मलीन श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजको अद्भुत पुस्तक। मूल्य रु० ३ 
मुझे बचाओ, मेरा क्या कसूर ( कोड 862 )--गर्भस्थ शिशुकी हत्याका आँखों देखा हाल, भ्रूण-हत्याको 
विधियाँ, डॉक्टरोंके सुझाव एवं भ्रूण-हत्याके कुकृत्यको स्वस्थ आलोचना | मूल्य रु १७ 


नवीन प्रकाशन--छपकर तैयार 
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पुस्तक-नाम 





॥85 | गीता-रसामृत (बँगला) ७५ 
॥854 | श्रीमद्भागवत रत्नावली (बँगला) २४ 
-853। हमारा लक्ष्य और कर्तव्य (बँगला) ८ 


श्रीमद्भागवत माधुर्यालु (तेलुगु) ५० 
श्रीगोविन्द-नामावली (तेलुगु) १ 
श्रीरामरक्षास्तोत्र (बँगला) लघु आकार 
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नवीन प्रकाशन--छपकर तेयार 





श्रीमदभागवत ( मूल ) मझला, विशिष्ट संस्करण ( कोड ॥855 )--नित्य पारायण 
और सप्ताह पारायणके लिये उपयोगी एवं यात्रादिमें साथ रखनेयोग्य इस नवीन संस्करणको अच्छे 
एवं पतले कागजपर आकर्षक साज-सज्जाके साथ प्रकाशित किया गया है। भगवान्‌ व्यासके 
द्वारा प्रणीत श्रीमद्भागवतको महत्ता अनिर्वचनीय है। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दिव्य लीला और 
भक्तोंको महत्ताका प्रतिपादक इस ग्रन्थका पारायण एवं श्रवण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों 
पुरुषार्थोको सिद्ध करनेवाला कलिकालका कल्पवृक्ष है। मूल्य रु० ७५ 

महात्माओंकी अहैतुकी दया (कोड 7856 )- भगवान्‌ और महात्माओंका स्वभाव 
जीवमात्रपर सहज करुणा करना है। अतः भगवान्‌ अहैतुकी कृपा करके मानव-शरीर प्रदान | Re 
करते हैं और महात्मा जीवोंके परम विश्रामस्थान परमात्माको प्राप्त करनेका मार्ग बताते हैं। ह 





साधनको मूल्यवान्‌ समझें, आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, भेद भक्ति और अभेद मुक्ति आदि 
विविध विषयोंके माध्यमसे भगवद्भक्तिकी प्रेरणा दी गयी है। मूल्य रु० ७ 











गीताप्रेससे प्रकाशित बालोपयोगी प्रकाशन--पढ़ें एवं पढ़ायें 
शिक्षाप्रद पुस्तकें रोचक कहानियाँ बालोपयोगी पाठ्य पुस्तकें 
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7437| वीर बालक (रंगीन) ८ || 669 | पौराणिक कहानियाँ १० || 376 | बालपोथी ( शिशु ), रंगीन | १० 
१45॥| गुरु और माता-पिताके ॥624 | पौराणिक कथाएँ १० || 467| /» » भाग-१ ३ 
भक्त बालक (रंगीन) ८ || 7673 | सत्य एवं प्रेरक घटनाएँ १५ || 22|  » भाग-२ ३ 
॥450| सच्चे और ईमानदार ॥093 | आदर्श कहानियाँ ७ || 684| » » भाग-३ ३ 
बालक (रंगीन) ८ || 737 | उपयोगी कहानियाँ १० || 764| » » भाग-४ ८ 
449 | दयालु और परोपकारी ॥47 | चोखी कहानियाँ ५ || 765| » » भाग-५ ८ 
बालक-बालिकाएँ (रंगीन) | ८ | 656 गीता-माहात्यकी कहानियाँ | ८ || 425 ,, » रंगीन, ( भाग-१) ४ 
7448) वीर बालिकाएँ (रंगीन) | ८ || 722 | एक लोटा पानी १२ | 690 | बालकके गुण- 
396 | आदर्श ऋषि-मुनि ५ || 308 | प्रेरक कहानियाँ ७ रंगीन, ग्रन्थाकार | २५ 
397 | आदर्श देशभक्त ६ उपदेशप्रद कहानियाँ ८ || 692 | बालककी दिनचर्या ,, | १५ 
398| आदर्श स ॒ परलोक और पुनर्जन्मकी ॥689 | आओ बच्चो, तुम्हें बतायें ,, | १७ 
[ भी] ५ सत्य घटनाएँ १२ || 7693 | बालकोंकी सीख ,, | ९७ 
402 | आदर्श सुधारक द शिक्षाप्रद ग्यारह ॥694 | बालकके आचरण  /, | १५ 
399| आदर्श संत ६ कहानियाँ ६ || 28 | बाल-अमृत-वचन ३ 
576| आदर्श चरितावली ५ गोसेवाके चमत्कार | 696 | बाल-प्रश्नोत्तरी [गुजराती भी]| ३ 
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